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राब्दाथौ मूर्तिराख्यातौ जीवितं व्यङ्गयवैभवम्‌ । 
इषरादिवदलकारास्तत्र स्युस्पम!दयः ॥ 
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शषादयो गुणास्तत्र शोर्यादय इव स्थिताः ¢ 
अत्मोत्कर्षावहासत्र सखभावा इव रीतयः ॥ 
रोभामादहार्विकीं प्राप्ता इृत्तयो वृत्तयो यथा । 
पदान्ुगुण्यविश्रान्तिः शय्या शष्येव संमता ॥ 
रसाखादप्रमेदाः स्थुः पाकाः पाका इव स्थिताः 
प्रख्याता टोकवदियं प्षामग्री कान्यसंपदः ॥ 
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गोजंगल्नाग्रहुत्सेका छेकाुप्रासभाषुरा ॥ २॥ 
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आवृत्तवणेसं पूणं इस्युप्रासवदचः । 
अमन्दानन्द संदोहखच्छन्दास्पदमन्दिरम्‌ ॥ ३ ॥ 
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खाराचुप्रास्भूभिन्नाभिग्राया पुनरुक्तता । 
यत्र स्यान्न पुनः शत्रोगार्जतं तज्जित जितम्‌ ॥ ४ ॥ 
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शटोकसार्थे तदर्धे चा वर्णावृत्तियंदि धवा । 
तदा^बता मतिमतां स्फुटानुप्रासता सताम्‌ | ५॥ 
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उपमेयोपमानादावथानुप्रास इष्यते । 
चन्दनं खलु गोविन्दचरणद्न्दवन्दनम्‌ ॥ -द ॥ 


6. ^ 7:6त 1670€ प्रप्ता ज 168 10 008 
व600110& 6 एक06$8 {001660४ 60108760) 20 1116 
1108. 0ाद्चा2 (81800810 0 (01002718070) 18 0661060 {0 06 
^ 11171 प07288. 88110 06 ए97 ० 1664 9 @०४१०१९ 
15 (28 06118 0 प] 88 8.00) 18) 88710841. 


6. 1 {118 *©"86 {6 8प्घ्नो0 4€068 22 111प5- 
-+2168 अर्थानुप्रास्त 10 16 078 8.10 8€0010 81५९8 1 116 
+ ९756 76508८1४}. उपमेयोपमानादो, वर्णव्तियैदि घरवा 10 08 
11010076 {1701 {116 716१108 ए ९786. अर्थाुप्रास इध्यते. 
^ 756 1ल06प् प्प ज 16लाः8 10 स01त5 ५60019६ 
116 {70210808 2.00 {16 तए क7€ 2 18 6021160 ¢ 71122800- 
01888, {716 0708 चन्दनं 810 चन्दनं 11 11 86010 11211 
6810601१ ९] प १७016 #06 01208 800 106 (02.70€प्र 2. 
-गोचिन्दस्य चरणन, तस्य वन्दनं गोविन्दचरणद्रनद्ववन्दनं चन्दनं ॑खट 
^ 08121010 9 {76 क ना (0४11028. 38 1४०6९ 
† 38.71081-108.5{6. 98.0081-108.5{6 18 एला 0001; 11168111 ` 
200 1016882.0{. 11161856 18 +1186 58101810 2 11€ 
1,01.028 {€61. 8्1ल शन 80 {27 2.8 1116 86066 18 ©01716671160 
{1118 र्ण11] ए6 1 17818106 ° {€ अर्थारुकार्‌ {70 8.8 
रूपक 07 1612{01101. एप 1606 6 816 ८00 ९6116 
111 106 80 त-9870661, = {1116 1606100 7 चन्दनं 204 
-वन्दने @1%©8 1186 10 {6 <21621870 212 1100 71 28 
अर्थाुप्राप्च, 10 छेकानुघ्राक्च 8 वृत्त्यनुप्रास 10676 18 0102101४ 
‰©{ ग ९९0 106 8001108 3606४460. 19 अर्थाचुप्रा् ए707 17011 


{0 0 ^ 71९4104. 


18 101 68867181; गृ06 7९) डफ 1816 1806 
ए 8 ण6द्र्‌ ए16 17168] एकफणवल्ा. [7 1861 110 11018 
111 प0812710 {6 7606प्र ध्ठ08 816 2 {16 ४० 1271068 
6108 0 116 11670}81167. 060 1 11284 8 १0९68 
1४ तालः 170 एएापह्ठ प्रपए588 ९ 07018111 प 80690, 
116 778} {166 8श्]120188 8010 {6 1281 {1766 8119165 
06102 7260 18668 10 101) !€{06प्107 1088 {धल 
01266, {118 ए] श्नु] क 1071 16 पफर16 क ता 2, 6ए0प- 
{क प्रु01888. एप {16 61811060 ग #11150पए888 
१111 06 210967६ 00 > ©018106172107 2 †116 10627 - 
11128 0 {6 0118 11161 60711810 {06 76061100. 710९ 
00७ 0610168 {116 08120298. 816 {06 01167 +€ ए&- 
10162. 106 +6 तऽ प्०९४ © हलि्प्राठ त प्8 6200 
1872 112.8 76676066 {0 9, 608106784100 ° 4711112 
07" {116 8611856, 1{ 18 68116 ^7{[द्वा1प015 88. 


पुनरुक्तग्रतीकार पुनरुक्ताथेसं निभम्‌ । 
अश्चकान्तं श्षशी कव॑न्नम्बरान्तद्रपेत्यसो ।॥ ७॥ 
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आृत्तवणेस्तबकं स्तवकन्दाङ्करं कवेः । 
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यमकं प्रथमा धुयेमाघ्ुयवचस्षो विदुः ॥ < ॥ 


8, 116 {0761008 7 00618 12086 12.8.86 
€ ८९18 प्न 2, 1016-610210 611 §प661688 1014 &8 > 2708६28 
16 161061{7{100 ० 8 &10ए ° 16{ल"इ--- फ 161 18 {6 
£ 6112 {112 १6७९७1018 28 {116 100 2 2 {0178 & 107. 


8. {1118 81018. ०6218 111 यमक, {16 & € 2,10118 
€2०५द] अ] ्728. अवरतः वर्णानां स्तवकः यस्मिन्‌ तत्‌ आदत्तवणस्तबकं 
यमकं विदुः, 06 0014 1106 (९९० 4 8 हणप ग 
80०१8 88 ए 8.181ए8. [18 81710} 01101107 682 06 €] 6 
% 8 {0110 8. ‰.11 1्1716018.{6 16106{111070 91 16 88.116 861 
५{ 8011108 111 त10€60 १ 11680188 18 स 2. 718.8. ४ {2.6 18, 


12 04 16.41.04 


116 8प्०}60† ज विदुः १ प्रथमाः {116 {017611081. धुरि भवं धुर्य, धुर्य 
-माधु्यं वचसि .येषां ते धुय॑माघुयैवचसः 7९011 10 ॥6 {0100४ 
१1 फ 0086 8066९} {1616 15 8९९1688 0{ {16 11111681 
(€. 7116 110 11 28 ९2111212. प्0 फ 18 ४ 2.128.12९ 
क्वेः, स्तवस्य कन्दः, तस्य अङ्कुरं स्तवकन्दाङ्कुरं. यमक 18 1116 85170प॥ 
फ 0161 १९२९1008 28 {16 100४ ° ॐ 00618 18.186 
07 &107ए. {# 08 प्र 06 8660 1118{ स्तबकं 8110 माधुयं 218 
6069160 76806616} प 10 {16 {778 2.2 8660 18.168 
2 {6 १९86 ऋ 1{10६ 8, 01768, 0 प 771 0106604 168.1. 
108. 068 प्र फ़ 0117611 76९९] 10 116 €10010 0606 0 
2.108.1६8. प €) (2110888, 10 188 80211 16270 {07 
.<2100181 8 पद्व 11868 {118 19.1.61] प्र 10 {116 10111) ©2.110 
- 0 21४ प 22182. {1110110 प्#. 


{06 {0110 111 18 2, 81010818 9 ९1081 धप 8.8 
1161 10060 111 ({118.1त1810 9. 


1. छेकानुप्रास 18 8. 16106110 ० १० 98, 01080118. {8 
- 216 0 ४०९18 810 ©01180118.1118 106 {1167. 


2. व्रत्युप्रास 18 8 16061110 2 > 87116 1९61167 0 
1614618 11101104. 

५. खटानुप्रास 18 8 16061110 ° ॐ शाते 70 {16 
` 88.116 7168111, प 11) > 01061610 11001. 

4. स्फुटानुप्रास्र 18 2 76611011 0 {116 88.115 8118816 
-2{ {7260 12068 17 €रछाःफ़ 4.148 07 208 07 9 60611. 
४1011 07 16168 &071106व {0 686} 86109186 0४ 0 
. 4.1.0118.. 

5. अर्थानुप्रास 18 2 166 {11100 ग 16 (लाः8 171 {16 88716 
"010€ा' 171 छ 07085 06101108 [1 02.11208. 2.11 (02.116 2. 


ए एषृ 14 स्ट 19. 


6. पुनर्क्तप्रतीकाश्च 18 211 67101006 ओ {पठ 
01767674 रठाःत8 1124 226 08681] फ़ 8201 ए 10089 ; 
1६ 681] प्र 410€161{ 772 1687110. 


¢. यमक 15 8, 176{06111101 9 {6 83.106 ह्य भ 
1611618 1100 घौ 1114ल€ "06107. 


काव्यवितपरवरेथित्रं खङ्गबन्धादि रक्ष्यते । 
तेष्वा्यभरुच्यते शटोकदयी सज्ननरञ्जिका ।॥ ९॥ 
कामिनीव भवत्खद्खरेखा चारुकरारिका । 
कारमीरसेकारक्ताङ्खी सज्रकण्ठान्तिकाचिता ।॥ १०॥ 


9. (06 {01711201 © 61868 80 28 {0 {8.16 & 
80701116 8118.06 210 01067 8101181 8118.068 18 10- 
8{81060 8.8 (11118, 0 {116 0681 01 {८&-व४. {116 7781 
{10611 18 €6116व 10 ॐ 0817 2 8160128 16281 0 
१186 11611. 


10. प्राः 87070, € कपप] 200 110, 110 
1४8 0218 8118141 प्न 164 110 16 2{0011620101 97 52.{10- - 
{2286 214 7681108 07 {16 ४6९8 97 0" {068 18 11}:6 ॐ 
1011 02088] {08868860 07 €} 208 200. 
{0161168.0, 11 67 000 76046066 ४ प्र #116 2{0{21162.1101 
07 82.01 {2.86 8.00 168.1111& 01 {06 160 ए0एा- {06. . 


9 & 10. {6{€8 62. 06 2712. & 60 11 ॐ ए €7§6 80, 
2.8 10 20111 ०1 {1617 {2110 †06 81816 ° 2 8 फ़ 07व 2.00 . 
116 116 160 प 000 1 71110. 1676 276 
8९१ §78] बन्धऽ 0 {01120910098 9 {11185 06, 23681465. 1106." 


14 ८ ^ 17.41.04. 


खद्कवन्ध 07 {6 50701118 51186 116} 15 06814 रू 
11 {218 भ €18€, {{€€ 876 86४१121 8४८} 06818 
{168 {60 © 1 0{0€ा 0118 01 1160110. ४४ € 08९6 &०४ 
सुसल्वन्ध, चक्रवन्ध, श्ूबन्ध, पृश्चवन्ध, दापवन्ध, नागबन्ध 2 80 01. 
.\ 1} {686 816 170 णा 2.8 चित्र, 66856 ४6 {8.6 {116 
{ग 0 2 10ौपा6. काव्यविल्वरेः खद्गवन्धादि चित्रं लक्ष्यते. {0 
{€ 5860094 817 {€ 2८17107 8512165 {2 16 18 &1%11& 
81 11108 {.2.{101  खङ्गबन्ध--तष्वादयमुच्यते. 81106 17 {16 778 
817 १०6 प्न7688100 खङ्गवन्धादिं 18 0860, 16 074 आयं 
{6768 76{€75 {0 खङ्गवन्ध. श्छक्द्रयी सजनरल्ञिका. ^ 817 णा 
ए 67868 111८} 1611214 {16 (16710710 8 18 &1%67 8.8 8.2 
11105172.107 2 06 8014-1} © {07128.1100. कामिनीव €16. 
1 1215 18 2044768564 {0 8 {1& प्र 018 2.178.81{6. भवतः 
खद्रेखा कामिनीव (भवति). भ४ण0प्ाः 8010 1618.४68 1116 > 
1010 0202861. {1671 {0110 र {6 216९1 68 ५161) 
2.78 €0011309 0{0 {0 {6 800 800 {€ 6५87288}. चास्‌- 
शवाप्नौ कृरालिका च चार्करािका. रपा ऽफ०1त 18 ए€8प्् प] 
210 {7{ह्प्रप्पा. करौ च अलिकं च करालिकं, चार करालिकं यस्याः सा 
चारूकरार्का 1116 12 028 06€्ध्प्र्प] 18008 811 
{07668. कादमीरस्य सेकः, तेन आरक्त अङ्गं यस्याः सा कारदमीर- 
सेकारक्तङ्गी. {716 ०00 9 1116 5074 88 €]] 28 {08 
06 02811881 18 760 {070प्ह्ट 0 {116 21162416 9 8277017 
02.516. {0167 10 26 पष्प शत्रोः कण्ठः, तस्य 
अन्तिके, तत्‌ आश्रिता श्नकण्डान्तिकाभ्रिता- ४0 5010 76818 00 
1116 1268८ 0. €061168. 81701122] ए {06 08.088] 28 
१6211 00 {76 66] 9 पपा €ालशाार. एर रपरा 
018 201861९९ 1 15 10 86 ८6800 {8४ 116 जप 
कामिनी 7675 {० {6 6060-8 16. ए "868 9 804 19 


प्र एप्त 144 र तदप 15 


४ {06167 क) 06 2112260 1 2 5 प०4-11}6 
8118.06. 9€6 {06 018&12.01 20161460 2&‡ ६6 € ग 
1116 000. 


उपमाटलटकारः (1) 


उपमा यत्र सादश्यरक्ष्मीरुह््तति दयोः । 
हृदये खेलतोशचेस्तन्वङ्खीस्तनयोरि ॥ ११ ॥ 


11. तष्य 18 106 776 07 8106660 छ 1676 ॐ 
€. 0 81111114 प 80168 01111; 06667 {0 
0016९18 8.8 16 661 {118 {0 107 प्न 07€2,88 80011118 
011 {6 0080173 9 2. 061168.6- 00616 ०2.01861. 


11. 8910 ०९81६ 14) <8.0त्‌द्] अ 225 01" 8- 
&11768 0{ 80666} +€} 2.11 {0 1116 80124, {116 8.10 10 प्म 
06118 {0 68. 9 4111121 8771} 218.8 01 7 ८68 9 6{660)2 
0९7 8111111 {0 116 8610868. {116 7184 8.04 {07670081 0&प्ा-€ 
७ 86601 18 {08.018 07 8171116. यत्र दयोः साहर्यलक्ष्मीः उछसति 
(तत्र) उपमा अल्कारः. ^ ©00008718010 ० {0 8111187 
00160४8 18 {{02.02. {1 {6 88.106 00166 ९76 ©012- 
{28160 10 18611, 6 7&76 9 8066८} 11] 96 अनन्वय ; 
16066 116 070 द्वयोः. . ^ € 2.101016 ॐ अनन्वय 18 इन्दुः 
-इन्दुरिव श्रीमान्‌. 7116 000 18 1011 }0† 1176 116 74०0४. 
(11616 06 {007 18 0070108760 {0 #6 0070 118९1. 
पति€166 {0676 @€ 10 ० 0016018 102४ 216 ©001010276व 
111 686 01061, 206 28 85116} 11 {2118 ०५४8१०१७ 116 

86006 ग (तएभया2. साददयच्क्मीः उदृघति, . 1016 , 81701 भध 


16 ¢ 4.415.470. 


|, 


111118४ 06 2.118.61९ € ; 1 0051 21010681 {0 {6 0627 
2. 9211028. {€0८€ ॐ [07056816 (07721180 116 स्थाणु- 
रिव पुरुषः छ 1] 0६ 06 89 €दव्7 € (092. पर्ल 
{126 81011811 122४8 96 ८167] प्न € 01685860 ; 010 शाप 186- 
1} 11] {2}1 11110 106 76९1066 0 उपमाध्वनि. ^ 
€ 8221016 {07 {02102 18 10118160 10 {86 86८07 र्ण 
2 {6 श्ला5€, हृदये दखेकतोः उच्चैः तन्वङ्गीस्तनयोरिव. {6 
81101} 2114 0 116 {० ०001668 170 81 {08708 8111168 88 
0€{र€९ {06 0 रप्र 0768615 0261771 011 {€ 
00607 © > 8171861. उच्चैः 18 87 1{0666]19 2016 1680108 
उक्तयोः, 201661४2] {0 स्तनयोः. {16 ५० 0816075 06- 
0906 श्र 116 01 दयोः 10 {16 66701107 170 {€ 
उपसमेयकोरि ©077680090 {0 स्तनयोः 1 {06 11105{78.{107 1४ 
{16 उपमानक्रोटि. उपमेय 18 &1 0016८{ 116} 15 {16 8८01601 
2 {16 6004€ ड, 1 पर 1110 21106 00166 185 6010 - 
02760. उपमान 18 21 001]66{ 10 7161681 {0 16 
©01116 ४, एप्४ 1667164 †0 &8 016 10 12161 {116 उपमेय 15 
60100816 1.6., 106 82.08.10 ° 607010271802. साधारणधम 
18 76 60017107 {62176 6४6०0 {0211208 2.24 
(08706 प्न2. उपमावाचक 18 1116 016 १६००४10६ 81011811. 
ए"01 €2.10 1016, 111 मुख इन्दुरिव कान्तं, मुख 07 {206 81805 {07 
1116 08.162, इन्दु 0" 106 (00 {07 (08708118, कान्त ` 
07 61870102 0८ साधारणधर्म, 200 इव 107 उपमावाचक. 
प 676 21] {0686 {07 61671608 27€ , 0168601, 116. 
2,888.6 86768 28 2.7 € 2710]6 7 पूर्णोपमा. पप 616 
006, 0 07 {1766 ग 16 2.00 १९€-716710060 †0प्रा 
©1612618 18 2086111 88 {16 ८8.86 102 6, 1{ ज 7]] € 
210. 62271116 9 दप्तोपमा, 1116 त18{100 6660. 


एन ^ एतद्र {7 


पूर्णोपमा ४० ट्क्षेपमा 128 0667 €80018.4{€] श्र ५९21 स 110 1४ 
1 प्र218 8102. पथ. द1208 18 > 5276870 
07 ५0 7160716 - जग1160 भ्र ^ 2108.ष 2 [1811118 
पण 11676, 2.401010& (12107810 8 9.8 {116 08.815, 116 8.8 
1110106 घध0010 1४ प्न 8012. प्न 22360410& 116 0€001- 
11008, &1१10& 1 पध) 294 06{€ए 111४5 721698 270 
€ 01808108 प 0616 9€7 16८688क् ष, 82.104 00110 
0प्{ {126 418{106{1018 6४९60 106 86९72] 7 01.68 
07 81066८1. 170 [8.९ {16 76860{‡ 81012 2.8 2.02610€0 17 
& ८१218218. 08, ८08 {08:- 

उपमा यत्र साददयक्क्ष्मीखछंसति द्योः । 

हंसीव कृष्ण ते कीर्तिः खगङ्गामवगाहत ॥ 


९ पछ 60181160 1018 25 87 €2 8211116 ° पूर्णोपमा, 
116 81007 9 {८९०12 22.048 170८6608 {0 ५62} 1६0 
लुप्षेपमा 8.8 {01105 :- 
वर्ण्योपमानधर्माणामुपमावाचकसय च । 
एकद्विच्यन्ुपादानद्धि न्ना दप्नोपमाएधा ॥ 
{6 &1%9€68 € 817) 168 © 18 07 {07 दप्ोपमा 88 
{0110 8:- 
तरिद्रौरीन्दुतुल्यास्या कधूरन्ती दशोभम । 
कान्या सरवधूयन्ती ष्टा तन्वी रहो सया ॥ 
यत्तया मेलनं तत्र लाभोमे यश्च तद्रतेः। 
तदेतत्काकतालीयमवितकरिंतसंभवभर ॥ 


¢. 60717616 081४6 06011107 ° 0808 118.8 066४ 
2106 171 {ए पष्912$218008 28 {0110 8:--यत्रोपमा नोपमेययो 
सहदयहदयाहादकत्वेन चारु साददयसुद्धततया उष्टसति व्यङ्गवमर्यादां विन 
स्पष्ट प्रकाश्यते तत्रोपमाल्कारः ॥ 


^ 


8 0 ^ 17१4104 


अनन्वयारुकारः (2) 


उपमौनोपसेयतवे यत्रैकस्येव जाथ्रतः। 
(ॐ छ २ च, ० 
इन्दुरिन्दु रिवेत्यादां मवेदेवमनन्वयः ॥ १२ ॥ 


12. ५ 676 16 0-26{6118108 9 {116 7 0878138. 
290 {6 {08.716 216 [0768611६ 10 616 270 16 88.116 
0०0166४, 06 &प6 ॐ 87066) 18 480 ए 22, €.८.; 
{06 {6611 18 116 1116 1/0. 


{९. ४४ {1676 21 0016 18 600087ल€त 10 11867 ॥€ 
0&प76 ज 80660 (10 स) 9.8 1121 ए8.प8, 21868. ए 106 
९९.18.218 08:--एकस्येव वस्तुन उपमानोपमेयत्ववणैनमनन्वयः,. 
616 {116 (007) 18 60700]8760 {0 {16 {00 1{8611. 6166 
{06 7876 18 अनन्वय. अनन्वय 15 80-02.1160, 06८81186 ॐ 
81{111118.71{ प 0 @ 00816८7 {0 16617 15 101 0078187€1४. न 
विद्यते अन्वयः यरिमन्‌ सः अनन्वयः. {16 1107 ९6 {07 80९}1 9 6070 
0215011 15 10 8प0६&€8† {02४ {96 00८ १८ 10 15 
९०0१ €0४010871807. अनन्वयिनोऽप्यथस्याभिधानं सदशान्तरव्यवच्छे- 
देनानुपमत्वद्योतनाय. 116 01811610 ४७०८९ 0092 2.04 
41181122 18 00116 2.002.160. {0 [98.008 {11676 276 
10 0016९४8, 606 ° फ 11610 18 €07108764 {0 ‡#116 047, 
५161688 10 ^02.0 ४.2 81) 0818८ 18 60100876 10 
‡ (8. [71 087 ए 8. साघार्‌णधम 07 १16 60017301 {6841-6 
108 प 06 € 0768860 © 10101160. {1 ॥1€ 11प58.{101 
& {९6 1४ (02.61810ए 2 ७€ 110417«4 85 इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्‌ , 
23 1{ {18.58 (6670 0016 19 ‰& प्०,) 2९21212, 1६; 1) 
361 ए8 2.8 911 € &.10]216 ए 1\€78 {€ <07्1010 {८4६16 18 
10168860 श्रीमान्‌ 07 "८181110६; 4५26168 ४116 € {८6७8८ 


एन एनत 114 ए एष्ट त. {19 


.2017011101 &112178.6{61816. &10087 62 2101016 27 अनन्वय 
"ल 2676 {6 60127101 ©10878,66187९ 18 1€7४ {0.06 1700116 
1112. 06 {10160 10 {6 {0110 ज 8107 2-- 


गगन गगनाकारं सागरः सागरोपमः । 
रामरावणयोबुदधं रामरावणयोरिव ॥ 


उपमेयोपमालंकारः; (3) 


पर्यायेण दयोक्लचचेदु पमेयोपमा मता । 
भा च ५ 9 ¢ [^ 
धर्मोऽथ इव पूर्णश्रीरर्थो धमं इव त्वयि ।॥ १३॥ 


13. {1 {16 7200 81010 0 {0817208 8.00 02. 
31062 18 7601070081, 1६ 18 06606 0 ०6 ॐ 1118 {8.66 
र (02.106 0109.1008.. पर 16 18 2002010 & 116 फ ©21112, 
2710 प©९2.1{} 1116 प 17प€ ४९1) शणप्य, 


13. तत्‌ 88.008 {07 उपमानोपमेयत्वं, 116 ©] 912.016118- 
{168 0 116 108.2208 2710 116 0271९652. द्वयोः. 
गृ} 616 70८8४ © †0 0016685 007 006 28 111 128. ए 2. प 2. 
-पयधिण चेत्‌ {†{ {116 5112011 81 ¢प्न 15 46801060 28 1661010684. 
प्र €066 {11616 118 06 (० 86611668 171 {106 7187 
प्प 111610 1087068 18 ©0701081-60 0 {16 (08018108 8.0 
1) 116 86८0५ {116 त 08.702). 18 €010 08760 ६0 {6 
(02168. उपमेयोपमा मता. 1४ 13 06606 0 6 ॐ 
{11818606 0 उपमेयोपमा. {106 €{ प्र 12010 श्न 01 126 010 18 
{0 6 € 0181060 8.8 उपयेयसख उपमा. {}36 8660106 917 
{106 प ©86 868 011 111611108-9 102. धर्मोऽथ इव 61८. 1118 
-३8 ६0416886 10 2 117 श्र 20 20711161. {20817128, 18 
1116 41६12. 2.04 ^ 112. 18 116 1271702, 1) ०५. 1116 


१॥॥ © ^ 178410६ ^ 


{110} प्र € {07 1115 1€61{070084 ९९010 2.11807 183 {0 80684. 
1112} 116& 15 10 {17 छ०नल्ला प्ण फाला 16 
{1087168 ८.7 06 00178760. ४ 146 [&प९९.18.९ 8181102: - 
रयोः प्रययिण उपमानोपमेयत्वक्रस्पनं तृतीय प्रदङष्यवच्छेदाथम्‌ । {16 
11101९6 1 ‰ 118८५ 8.४2. 15 द्वितीयत्तदयव्यवच्छेद. 1616111 1168 
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खमिव जलं जरमिव खं हंस इव चन्द्रशन्द्र इव दसः । 

कुमुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुसुदानि ॥ 


प्रतीपोपमारुकारः (4) 


विख्यातस्योपमानख यत्र खाटूपमेयतः ! ` 
(\ (क न्द 
इन्दुयुखमिवेत्यादा सखातप्रतीपोपमा तदा ॥ १४॥ 
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एद ^ रतः १8 
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प्रतीपञ्ुपमानस्योपमेयत्व प्रकल्पनम्‌ | 

त्वघ्ोचनसम पन्च त्वद्रक्त्रघ्रटरदो विधुः ॥ 
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प्रतीपमुपमानस्य हीनत्वगुपमेयतः। 
दष्ट चेद्रदन तस्याः किं पद्येन किमिन्दुना ॥ 
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यत्त्वननेत्रषम नरन्ति सटिके मभ्रं तदिन्दीवरं 
मेधेरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी शक्ञी । 

येऽपि त्वद्रमनानुसारिगतयस्त राजहंसा गताः 
त्वत्साददयविनोदभाच्रमपि मे दैवेन न क्षम्यते ॥ 


छचितोपमारकारः (5) 


उपमाने तु खीरादिपदाव्ये ररितोपमा । 
- -स्वन्त्रथुगलं धत्ते लीखां नीलाम्बुजन्मनोः ॥ १५ ॥ 
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पदाथद्त्तिमप्येके वदन्द्यन्यां निदरानाम्‌ । 
त्वसनेत्रयुगलं धत्ते खीटां नीयम्बुजन्मनोः ॥ 
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चूडाङन्तच्बन्धनं तरल्यल्याकूतजो वेपधुः 
किचितयोकनव्च्छदश्य सदृश नेत्रे खयं रज्यतः । 

धत्ते कान्तिमकाण्डताण्डनितयोभेङ्गेन वक्तं धरवो- 
धन्द्रस्योत्करकज्छनस्य कमटस्योद्धान्तयेङ्गखय च ॥ \‰--35, 


ए एन ^ एष्ट 2३ 
स्तवको पमाटंकारः (6) 


द, 0 ५ 
अनेकाथंसख युम्मख सादृश्यं स्तबङोपमा । 
भितोऽस्मि चरणो विष्णोभृङ्गस्तामरसं यथा ॥ १६॥ 
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सपूणापमाङुकारः (7) 


स्यास्सपूर्णोपमा यत्र दयोरपि विधेयता । 
® क ॐ =, ¢ भ 
पञ्चानीव विनिद्राणि नेत्राण्यासनह्रुखे ॥ १७. 
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रूपकालंकारः (8) & 
क ५ च ण 
यत्रोपमानचित्रेण स्ेथाप्युपरल्यते । 
च, ( प 
उपमेयमयी भित्तिस्तत्र रूपकमिष्यते ।॥ १८ ॥ 


ए एद 14^ रत्र 2५ 
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विषभ्यमेदत द्रूप्यरज्नं विषयस्य यत्‌ 
रूपकं तच्रिधाधिक्यन्यूनत्वानुमयोक्तिमिः ॥ 


28 प्र ^ 172410६ ^ 


अयं हि धृजटिः सराक्षायेन दग्धाः पुरः क्षणात्‌ । 

अयमास्ते विना शम्भुस्तातींयीकं विलोचनम्‌ ॥ 

दाभुर्विश्वमवद्यश्च स्वीकृ समद्टिताम्‌ । 

अस्या सुंखन्दुना लन्धे नेत्रानन्दे किमिन्दुना ॥ 

साध्वीयमपरा लक्ष्मीरसुधाक्षागरोदिता । 

अयं कलद्धिन ्न्द्रान्मुखचन्द्रोऽतिरिच्यत ॥ 
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कि प्रद्यस्य रुचि न हन्ति नयनानन्द्‌ं विधत्तेन कि 

वृद्धि वा क्चषषकेतनस्य कुरुते नारोकरमात्रेण करिम्‌ । 
वक्त्रेन्दौ तव सद्यं यदपरः क्षीताशिरभ्युद्रतो 

दपः सखादश्रतेन चेदिह तद्प्यस्त्येव बिम्बाधरे ॥ {11-14. 
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एए 14 एतत्त 
सोपाधिरूपकाखकारः (8) ४ 


समानधमेयुक्साध्यारोपास्सोपाधिरूपकम्‌ । 
उस्पिक्तकषितियष्टक्ष्यपक्षच्छेद पुरंदरः ।॥ १९ ॥। 
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सादद्यरूपकाट कारः (8) ८ 


प्रथक्तथितसादृश्यं दृश्यं सादश्यरूपफम्‌ । 
उद्टसत्पश्चशाखस्ते राजते भुजभूरुदः ॥ २० ॥ 
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ए एषु त + धत्त ६. 
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पञ्चयाख 1268115 8 {8.10. \ 1046 2 71६72 :--प्रञ्नदाखः दायः पाणिः. 
{1616 1116 1046119 1116 [1४05 देक) ५.11 126 {1€6 18 
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प€16 16 प्न 876 8611216 प 26010060. 17 106 {07167 . 
1116 1461111 0 08702. 8.10 {10811268 18 17011 
६101 88 2 1€81{ ॐ {16 (०7106 2{{11 1६६. 1126 
106€1111068.101 © {€ €60016€8 {0110 ए €5 ५५11} 116 
फ 1108 01 01001164118 18 1006106146€7६ ग 2 1"6९66€8 
{168 1046111062.10 © {€ 171£ 1 11018. एप 
1616 106 @0121100011688 91 6 2.#{110प6 18 1६६8411 
0100५ 200पा 28 8 168४]{ ऽ 16 1060८्4ष 
(0911208, 81 (08716 2. 1666 {06 01061 07 116 
{0 18 76‰ ©17860 10 11118 ९8.86. ४ 106 116 1011010 
€ 786४ {7000 प्रर --अत्र भुजे तरत्वारोपोत्तरमव पन्चाङ्लीषु 
राखात्वारोपस्मवः । अत एव पञ्चराखत्वं साधम्यं प्रथयुच्यते, नतु सोपाधि- 
रूपक्वत्‌. 00161 ए 06{011612.18 17.62. 1018 7 7९ 27 80666} 
2.8 समस्तवस्तुविषय-सावयवशूपक्, 8 ए ६४16४ 0 (प्र 0218. 11118 
15 2180 101 861{02872.16} एन 12611110116त 1 4 ४ ९818.४ 2.182.002. 


आभास्रूपक्राखकारः (8) 0 


खादङ्गयष्टिरित्येवं विधमाभासरूपङ्‌ 


30 0 ^ 77.21.04. 


21. 02 01688108 1116 -#16 816 ग #16 0 
216 € 80168 2 ^ 01288, प्प ०९४. 


21. {€ {06 € तवश 1 2 8116६ 10४ 
` 9610 4८16 0801, {16 7८6 0 80660 18 0981164 
01288. प्प ४} 8. 16 ©0170[00प7त अद्गयष्टिः 11] 18.५6 
0 € 61580160 25 अहमेव यष्टिः. {7 11 फ €.€ 018801४ 60 8.8 
8.2 उपमितप्रमास-- अङ्गं यषटिरिव, {116 7& 76 ° 866९1 11] 86 
उपमा. 8806107 {07 उपमितक्षमास 18 {0 86 ६8८६ 0 
एहा17) :---उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे. -27}1288. 082 
{00 18 90४ 1€{€176त 10 1४0 {इ ८९218. 2128208. 


रूपितरूपकालंकारः (8) € 


अङ्गयष्टिधनुबहीत्यादि रूपितरूपकम्‌ ।॥ २१ ॥ 


21. 9, 06881018 1116 “106 00 -61660€ा' 10 106 
{छा 07 {06 8116 -00 ष 216 11818.1668 9 पपि 0112 
02६३. 

21. 616 {17676 816 {० पि 08.128, 016 1681646 
100 1116 01167. 9 175४1 $ 2, 120 $*8 000 15 10€1{7064 
४५110 यष्टि 2 8110. 96५0001 $ धनुस्‌ 2 00 15 10601060 
५10 वदी 5 6667061, {060 001 276 10601064. 
रूपितलूपक 18 80- 0६} ] ५५, ०९५९.18९ 2 प्08. 2 18 0680 0८ 
(111 7€{6८6ा166 10 0 6001667; {02४ 18 21168] प़्॒†116 
10164८६ ५ ४ प्५}2. 1116 {01 र €"8€ {700 फ 10161 
1118 1|1015172.1010 18 6217०८16 एप 8 2.5 {01168 :- 

अङ्गयष्टिधनुवद्ीमरादाय कुसुमायुधः । 
जगजयति यासां ताः कथन सरसाः लियः ॥ 


ए1एवप् 24^ र्ठद 21 
परिणामाटङकारः (9) 


परिणामोऽनयोयेस्मिन्नमेदः पयैवस्यति। 
कान्तेन पृष्टा रहसि मोनमेवोत्तरं ददो ॥ २२॥ 


22. + 1676 (10 2441107 {0 ४6 8प्0©-172 0081160 
01 {16 06 00 {6 ©40 € 88 10 पप 0९12) {6 1060 पप्र 
0 {10200208 2.0 (09.10 € ४ +*€इ§प]+6§ 10701 86 
1618.11010 81214 1६11 {26 [0160168.{16, {16 76 18 88.14 ४0 
96 27108728. 0168{10726त ४ म़ {116 10 €! 10 गए 2.16, 
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२९. आरोप फ11©1 18 &{ {06 000810४ ०7 पि 8 > 
15 9180 {116 02.818 {07 21111218. © {06 24011168} 
{6206 10 22110802. 18 1118४ {16 1046041 र 06{फत्छे 
{116 {0 18 0702४ 200८६ 0 प्र 1682807 01 >. 7612{10051}0 
1110 {16 0161626. ४106 ‰?ॐफद--यस्मिन्‌ काव्ये अनयोः 
आरोप्यमाणसेपदिषययोः अभेदः पयेवस्यति क्रियान्वयेन भवति तत्र स ॒परि- 
णामः. {9 {16 111८5210 86४ 0 10 116 ६6८0 211 
0६ 116 \ 86, मौन 07 8116४ ८€ 9001185 ° 06110 10601186 
ष्11)) उत्तर्‌ (1 7€ [0] प 0 $ 68.801 9 18 1€12६100810170 10 
16 26100 ° दान € 0768860 प्र ददो. [९५५2129 2.11४.110 8 
£ 1९68 & 0176760 06010. © {21118018 28 {0110 8. 


रि [नु ¢ र [१ 
परिणामः क्रियाथश्वद्िषयी विषयात्मना । 
ग्रस जेन दृगञ्जन वीश्चते मदिरक्षणा ॥ 
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{0817021128, फ 1086 {0 18 25८71060 {0 16 02062. 18 ` 
111९8.88.01€ 07 1004606006 ६1 $ &0%€८0111& 176 1660168, 66» 


92 0 + 7१.21.04 


2110 &075606 प ए 1४ 125 22171 {0 888 11110!) 116 
0ला5ल11 € 0? {08168 {116 7 प€ 2 80९66८1 18 
211021118. {0 16 11181800 0676 &1९€0) ४6 
10108 न {056 {072 38 2.8८71060 {0 116 € $€8 18 1168.108.016 
0 §€ला718, 211 8.5 &८]) 1‡ 1185 82810 {0 € ©10{116€0| 
पा 116 ल18.186६6 जा 106 06116४2 ५12. 06 668. 
80 88 0 €02.016 1} {६0 €{0ए 70 {116 {८६६10 01 8८610, 
2.०५ {0 €67016 1४ {ऽ ४ €०.8€ 0{ 108 08. {08४ 16 0€8- 
ल100प ता टिक102 02, 111 पर .18 9808002, पालाय 
6106785 {1000 1181 1४ (24181012 111 06 20081611 
{707 16 1011011 € 118 {1070 ९2.18 ‰४212.0482. 
यत्रारोप्यमाणो विषयी किचित्कायाँपयोगित्वेन निबध्यमान स्वतस्तस्य तदुपयोभि- 
त्वासभवात्प्रकृता्मना परिणतिमपक्षत तत्र परिणामालकारः, ‰# ८८01011 †0. 
(\1204781018.. {6 [60168 {64 &€1101 18 {116 700-€8.186 
2 {16 10674 06 स€€ (02.022 धातं {02.706 प 2. 
9116106 (८21 © (60४८61१6 7 8.5 10641८2} 141) & 
761, 0111 प प 1611. 1‡ 18 &0०प४&€त 0 116 11€04162.16 ददो. 
4 00070111 10 {< ८९०12. 208.08, 16 (ए ए08.70208. 188 10. 
76811116 126 0118726161" 9 (08.016 0 18115 15. 
1618.1018111 1 1116 16416864 26६0४. 


उदेखारकारः (10) 


बहुमिबहुथो्ेखादेकस्योष्ेखिता मता । 
सीभिः कामः ग्रियेधन्द्रः कारः श्रभिरेक्चे सः ॥ २३ ॥ 


23. #४ 6176 2 ©6€7{81 0031667 18 60661४१ €त 7 17 
तानि€ा6 रद8 0 तरिला6ा 68018, 116 076 त 
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8066८} 18 {1116 ए 29. € 88 866 2.8 {06 04 ० 10९ 
प 1201188, 28 \16 24001 0 र 018 0687 {16908, 200 2.8 
{6 ©५॥ 9 6४ प्रौ श्र 18 6060168. 
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00160† 0 प्र 1066४ &@8008. {10 {06 € 2.70 {16 06 894 
{6 82.016 10& 18 1062 ६196 शग 41067611 0€1"5008 
110 01066 0016८18. 76 18 ऽछा) 28 (पत श्र 
8 प €6{068118, 28 {06 {001 प्न 1118 07112068 2.1 28 
222 प्र 1118 {06€8. 15 10%8110688, 50891 20 
भ 2}0घ् 276 76516641 ए ©} ़ 16 ८९868 {07 116 4106167 
000९6 010118. ५४ 0668 2.0 0016४ 18 (00९6616 2 1 
176161४ 2.8 0 {6 ,52.726 {0618011 "110 16761616 
10 01061611 1{€8{168, {11676 2180 ४16 7& 16 07 866९1 
18 {1116}18. ‰ ९6017010 10 16 ८९४1085 00181106{107 
{116 010 बहुभिः 1 16 06001४00 2.8 7604676 88 
वहुभिः पुशूषैः, प्र 11676 1६ 06808 बहुभिर्निमित्तेः. ए ५९18- 
2021048. १९28 ऋ 1४0 100४0 ५968 2 {1161६112 204 {07 
1116 12.167 ४१06 &1 ४68 {116 10110 1४ € 2701 6--युस्वैच- 
स्जैनोऽयं कतौ मीष्मः शरासने. पत€४6 006 210 {6 88.716 
0617801 10601068 16 1 11 © प्तप, 47102 2120 
81151018 110 7680661 9 81066८0, 77600 र 7 21104 27611. 
९7. , (112 111€ा211 प्न, 16808 60066101. 1४ 11- 
९1५0468 ॐ 10211014 ©07060#109 पन > 81116 0९68507 
07 तार्िशिलप४ 068008. [0 = पचि08 8 8.0 128.71108118. 
{0675 18 001 006 1060 कर्दालितहत ४0५ = 0 (1168 
॥1€© 18 9 8168 9 10611.141168. | 
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34 ८ .^ 14.1.07 4. 
अप्ह्ुत्यरकारः; {11} & 


अतथ्वमारोपयितुं तथ्यापास्तिरपहुतिः। 
, [ १, [+ ९.५ #) १ 
नायं सुधांश्चः किं तहिं व्यामगङ्गासरोरुहम्‌ ॥ २४॥ 
९4, ^ € 01688 0006620161# 9 16 पर्स 
2 १6 {0 20 60688 2.68्ा00 प 2 > 76100 18 
&.{22.001. {7116 006 886 ०06: 18 ४०६ 106 14607, 
४ 1६ 18 {6 104प§ 0 106 60€68 (2168. 


24. ^ 78.117 प्र 114€ा2] = 1006808 60166216. 
1 र€ 1485 07 ^ 89107 216 7€{ल76त 10 19 (1080078 
1018--ञुद्धा पहृति, प्यैस्तापह्वति, भ्रान्ताप्हुति, छेकापहति 8700 कैतवापहति 
2१ 16 276 १७8] फ 10 19 07067 10 ए 67568 24 10 28. 
¶ 16 {6860 61018. १६818 फ?) अपहुति (16 20 81101016. 
{8 06011011 © 06 लद्व्ोश् 00१91 {0071 {6 
{72.70 8121017 &1१९ 80096. 10 प्प 088, 21172 018, 2.14 
1116 12. 00 00 प्र०६ 0€76 18 1 € 688 2,8811120106६1010 9 
2, 7610, एप (06 6००८९816 (प 18 004 €द्पा"688. 
6616 185 € 07688, {16 168} €08.186{67 01 16 {000 28 
816) 18 7681९ 11 1€1€769८6 ० ४6 (007) € - 
76881 $, 800 {06 7८11108 (11872667 9 {116 105 ज 
1116 86112} ९.1 €8 18 81110६6 ४0 1४. 60९८6 1{ 18 2 
९४७७ अपहृति एप &0व 81701016. = 41100€7 € 8916 
164 11 १०1 2प/2081108. 18 8.8 {01108 :-- 


अङक केऽपि शशङ्धिरे जलनिधेः पड्कं परे मेनिरे 

सारङ्गं कतिचिचं संजगदिरे भूच्छायमेच्छन्‌ परे । 
इन्दौ यहटितेन्द्रनीलशकलदयामं दरीटद्यते 

तल्ान्द्रं निचि पीतमन्धतमसं कुक्षिस्थमाचक्ष्महे ४ 
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४५ 


पयंस्तापह्कुत्यंकारः (11) ४ 


प्यस्तापह्तियेत्र धर्ममात्रं निषिध्यते | 
नायं सुधांशुः कि तर्हिं सुधांश्धः म्रेयसीश्खमर्‌ ।) २५ ॥ 


25. 4.11 € 07688 46181 ° {€ 762] €272.6{6715४16 
21016 0 2 00160 1 2 पाल्ण्ः {0 707 ज्यडप्र 
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2 & 001606४, (एप छप फ़ 9 148 7681 ९1127266718116, 820 
106 12{{€1" 15 70111106 प्न 28611860 0 80261 ©} 86. 
8॥\। 6०००8708. पन, {8 0000 2.8 80८11 2.8 60८68164 
20 {6 ©}12178667 © {6 2617124 101८5 28671864 0 
11. एप {6176 {€ 0000 18 120 0601160, प्र 18 
@11818. 6९611816 18 2.{{71060 {0 76 0610%€4.§ {&८6. 
€166 6 51&01062166 ग मान्न 10 धमेमात्र निषिध्यते. 
धि 183 106 46016, एप ©] न {16 ध. एद ५6068 
11 80८6] ए 28 {01108 :--धर्चिणि धमेनिषेधपूवं तद्धमेस्यान्यत्रा- 
रोपः पयेस्तापहुतिः. 1716 10110118 18 9110006 € 21111016 
166 111 [९ ८२218802 


हालाहलो नैव विषं विषं रमा 
जनाः परं व्यलयमत्र मन्वते । 
निपीय जागति सुखेन तं शिवः 
स्पुरशनिमां यद्यति निद्रया हरिः ॥ 
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श्रान्ताषहुत्यरकारः (11) ¢ 


आन्तापहतिरन्यस्य शङ्कया तथ्यनि्णंये । 
शरीरे तव सोत्कम्पं ज्वरः किंन सखि खरः ॥ २६॥ 


26. पफ9€ा6 80 11105800 18 60168860 प्न ॐ 
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11108100 {९६९5 11266, 8704 "10 18 ©8{80118160. 7६.108 
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{11610 07 2 124 $ 7218100 1116 ९8086 01 1067 8101९671 
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{16710 0206 प्7त्‌6ा > 081द्6. न सखि, (कतु) सरः 
1601€86008 116 15111 0181001061॥ ४ 1106 180 0678611. 
11011267 62211016 6116 10 & पए 219.$2122042 :- 

नागरिक समधिकोन्नतिरिह्‌ महिषः कोऽयमुभयतःपुच्छः । 

न हि नहि करिकरमोऽसौ छण्डादण्डोऽयमस्य नतु पुच्छम्‌ ॥ 


छेकापह्वत्यकंकारः (11) 9 
छेकापह्ृतिरन्यस्य शङ्कया तथ्यनिहवे । 
प्रजरपन्मत्पदे लग्रः कान्तः कि न हि नूपुरः ॥ २७॥ 
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सीत्कारं शिक्षयति व्रणयल्यधरं तनोति रोमाश्चम्‌ । 
नागरिकः किं मिखितो नहि नहि सखि हैमनः पवनः ॥ 
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केतवापह्वत्य ङकारः (11) © 


कैतवं व्यञ्यमानतये व्याजाचे निहुतेः पदेः । 
नियान्ति स्मरनाराचाः कान्तादक्पातकैतवात्‌ ॥ २८ ॥ 
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रिक्तेघु वारिकथया विपिनोदरेषु 
मध्याहजुम्मितमहातपतापतप्ताः । 


स्कन्धान्तरोत्थितदवा्िडिखाच्छटेन 
जिह्वां प्रसायं तरवो जलमथयन्ते ॥ 


उत्पेश्चाटंकारः (12) ४ 


उस्प्रक्षोज्ञीयते यत्र हेत्वादिरनिंहृतिं विना । 
त्वन्युखशरीकृते नलं पञचवैरायते शश्ची ॥ २९॥ 


29. ‰५ {066 2 111011५6 810 26 1116 276 {0616811 पर 
{21616 #1110प्६ 8 60181 01 18 {ए}, (06 ष्पा रा 
8706601 18 {11611 88 {1#{76€{६608. {116 (00 02.168. 
27" फ1{1 1078688 ऽप्ष्लाश {0 & प1९ प्र {0 1070108 
{16 06कप्प्र 9 एठा 1906. 


29. उत्तरका 18006116 {200प्न. {8 8667246 06711107 
18611 17 र प.२९.18ष्2.002. 15 अन्यधममसंबन्धनिभित्तेन अन्यस्य 
अन्यतादात्म्यसभावनसुत्परेक्चा. 11 {0761808 91 00166 18 1ए006४1- 
<811 ए 20766160 0 &8 1481162.} 11 2 41067616 {10 &. 
संभावना 1162128 उत्कटैकतरकोरिकसंञ्यः. "116 1681 01212616 ए 


एष प्त 14 र्ठ _39 


18 090 {0¶ध्] क 108४ 812६ ॐ, एप 24 ‰6 88.716 {1716 
1 18 77806 †06 80166 9 8 ५८ प 1 80661841 1680198 
0 ए 2708 016 01 ४6 2167181९ 68. 10 भ्रार्तिमद ङकार 1116 
14614 ° 16 7816 2{ ०0816८४ 18 ©00701€{ले श्न 018 
{21€0. 70 पसंदेटाडकार 16 0 211९670 2.1 68 9 2 40०४ 
276 © €] फ €78 2. {7 अपहुति {06 768 ©0278.&ः 
2 1116 7616 20 0016४ 18 €श्ए"688] ए 0688. ९6५. {7 
अतिशयोक्ति {06 7061108 8.880110 01101 18 20801016} र्न 2. €) 
{07 &781€60. "५ 1€7€8.8 1 उत्प्रक्षा {11676 18 00 11108107 
88 1 भ्रान्तिमान, 204 {6 768} <0272.6/©' 8180 8.1६68 
11817 161४. 4.8 10 सस्देह, 80 2180 1 उत्प्रे्चा †11676 18 > 
06९01181 ०00४ अ०0प्+ {106 1060 91 270 0016४. एध 
2 {116 {० 21671 2.{19९68 10 3. ०0प्०४ {766 18 2076 ॐ 
1680170 & {0 8708 1116 {16४10 5 ८10272.6161" 10 {016 808. 
प 16768.8 11 पसंदेह 00४11 16 21४6१68 876 
९४९] {0706. ए 7167" 70 उस्प्क्षा {116 7681 ©1278.6€ा 18 
10 € "6881 ए 0621960 8.8 17 अपहृति. ^ &217) 17 
उत्प्रष्वा {06 1101४0प8§ ©0872©€ाः ५18. 18 2४10064 18 11014 
प्प 10) ] प्र †81६©0 {07 &720{60, 2.00 061 66 18 01811101107 
{701 अतिशयोक्ति. 40 16४ 18 68 2111116 {06 0111107 
&1ए€1 10 (1118.व10ए2. यत्र हेत्वादिः निहति विना उन्नीयदे त्र 
उत्प्रक्षा. 796 ०10 आदि 77 हेत्वादि 0011110171868 वस्तु 2120 फल. 
प्€५९ हेत्वादि 26218 2.00 10८1०५68 {6 ००८७९, 1061 
2०५ 16€81{. {0 ८४68108, 2, 010 1181 18 0४ 1116 
©2.186 18 50268160 28 ॐ ©286. {४ &068 श्र 16 
12.106 ०2 हितूत्प्रक्षा. पप्रा लाः 2 1110 {0184 18 70 जा 2 
0971८ €02.78.6{€ाः 18 60८९१ १६५ ० 28 06 2 {12 
€1278.6#€ा. {{ &०९8 प्र {96 2706 01 वस्तूखकश्चा 07 खरूपोत्प्रक्षा. 


40 ध 0 प ^ 78.810 4 `` 

4.8.11 2, {1110 फ 1116} 0068 7101 7688प { 7001 > 7616 ए 2.१४ 
00166 18 87101660 16.98 1187681, 896 {918 &०068 ष 
116 18.16 ०7 फलोस््ेक्चा. निहति विना. 00116 4.108.110 प्न, 
676 18 10 8 {01688101 © ६१6 168 (1826167 1४ 
(68108. 116 € 2100156 18 &1९6€0 10 ६06 866०0 
811 ° {6 १86. { 15 ०५त76886व {0 2 18 ष प्र € 
10प्र€ा, ,10 0ावलाः {0 फर {116 € 9 शठाः 8606, 
४06 1001 व प्त6]8 फ 11 10868. = 4106 कप्४0ा 9 {16 
600 71612 {84 ए {8702 18.168 0४ {08६ 218 111प8128.168 
211 {116 {1766 1008 9 (प्रण ल[६8102. 1161066 2006. 
५५ 18४ 18 {16 0816 ४616९ {216 7400 2110 10{पऽ68 ¶ 
४१ 16) € }/{0071 ए1868, 106 108 18068. ५५ € {6 
{00 &068 00४, #6€ 10{प्§ 1001708. ¶118 10 प्र21 
10{0161866 18 {87616 38 8.0180084ग 0 पप्रथ €] 6- 
{फ 6611 106 {फ 0. {प 80 {97 9.8 {1018 280966४ 15 60661760, 
06 (0618118 1618168 {0 वस्तु. ५५ 02 18 116 10041१९ 
{07 106 वप्"6] 0{र€60 {06 100 2० 10६0868 ¢ 
106 २16 1६) 686 जला 10 0तलाः ४0 21817) 1))€ 
06कप फ़ 9 {06 180'8 {206. = {8ऽ 1४ 8 7€व् ८8५6१ प्ण, 
1 18 & {21161€त 006. 80 {015 1118 {12 {68 हेतूत्मेक्चा. ए ध{1061 
प 191 18 {06 768प्ा{ {0 ०6 ०४ तछा 8 81" 0 {116 11007 
07 {16 10१४8 १ [† 18 06 श्व्वृ्ाऽ© त ४06 ©101977 < 
06 120 *8 1808. प्र€०6९ {€ फल 97 {7076 18 6००८९1०0 
9 76 ्0पशङ्ग. 160०6 {0616 78 फलोतेक्षा 28 ९॥], 
906८121 2116000 18 10 6 [87 {0 € पतात नूनं 1 
106 111प8172610. ¶0€ 706०1 2016 नून 68.18 <811*6] ष". 
{06 ग्थशाङ्ग 1160100 9 {178 णात :8111€1 ए* 110168.68 
0 16 18 छपा 2 06116 00100... एणः 9 1191. 07048 


ए एदु 14 रतप ५4. 


न 


300168९6 9 (76808, ०106 06 0110 10 ए 218. 
मन्ये शङ्क ध्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः। 
उत्प्रेक्षा व्यज्यत्‌ शब्दंरिवद्ब्दोऽपि ताद्शः॥ 
© 8 068 1062 9 {16 46001100, ©12881068.{1013 
210 111४8 18.1078 2 {€ ए 8108, ०106 {06 {01101 
€ {78८4 {7001 {६ ८४९.1९.‰१2018.08, :-- 
संभावना स्यादुत्प्रक्ना वस्तुहतुफलात्मन । 
उक्तानुक्तास्पदादयात्र सिद्धासिद्धास्पदे परं ॥ 
ध्रूमस्तो्म तमः शद्धे कोकीविरदृद्ष्मणाम्‌ । 
लिम्पतीव तमोऽ द्वानि वर्पतीवाज्नं नमः ॥ 
रक्तो तवाह्खी खदुलौ भुवि विक्षेपणाद्‌ ध्रुवम्‌ । 
त्वन्भुखायेच्छया नूनं पञ्चवरायते रक्षी ॥ 
मध्यः किं कुचयोधृत्ये बद्धः कनकदामभिः } 
प्रायोऽयं त्वत्पदेनेक्यं प्राप्तुं तोये तपस्यति ॥ 
ए0 20 11818166 ° हेतूतखक्षा, ५106 6 {0110 10 
81018, 07 ‰&&& 1८५ 20158, :-- 
सेषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां शर्ट मया नूपुरमेक्सुर्व्याम्‌। 
अदरयत त्वचरणारविन्दविष्ेषदुःखादिव बद्धमौनम्‌ ॥ श111-२3. 


गूढोस्पेक्ला (12) 
इवादिकपदामपे गूटोत्परक्षां प्रचक्षते । 
^ 0 ~ [९ 
सत्कीर्तिभ्रमणभ्रान्ता विवेश्च खर्गनिश्नगाम्‌ ॥ ३० ॥ 
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स्यति-भान्ति-सदेदारंकाराः (13-15) 
स्यास्स्पतिभ्रान्तिसंदेहेशतदे वारं तित्रयम्‌ । 


पङ्कज परयतस्तस्या यख मे गाहते मनः ॥ ३१ ॥ 


अयं प्रमत्तमधुपस्त्वन्धुखं बेद्‌ पङ्जम्‌ ! 
पङ्कजं वा सुषांशर्ैत्यसाकं तु न निणंयः ॥ ३२॥ 
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दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्ता- 

, दम्भस्तः स्फुरदरविन्दचारुदस्ताम्‌ । 

उदक्य त्रियरमिव क।चिदुत्तरन्ती- 
मस्मार्षीजटनिधिमन्थनस्य शौरिः ॥ 

पत्यशकुमुमम्रान्ला छुकवुण्डे पतद्यङिः । 

सोऽपि जम्बूफल्रन्द्या तमि हतमिच्छति ॥ 

जीवनम्रहणे नम्रा ग्रही-वा पुनरन्नताः । 

किं कनिष्ठाः किमु ज्येष्ठा घरीयन्त्रस्य दुजनाः ॥ 


बू {16 {0110 स10& 8108, 01 (1087 12602118. 111811.2.168 
-स्प्रतिमान. 


अतिदायिनसुराकर प्रभाव रिश्ुमवलरोक्य तवैव तुल्यरूपम्‌ । 
कुशिकषुतमखद्विषां प्रमाये धृतधनुषं रघुनन्दन स्मरामि ॥ भ-4. 


मीलित-सामान्यारकारोौ (16-17 


मीकितं बहुसादश्याद्धेदबच्ेन्न रक्ष्यते ¦ 

रसो नालक्षि लाक्षायाश्वरणे सहजारूणे ॥ ३३ ॥ 
सामान्यं यदि साद्श्यद्धेद एव न र्यते । 
पद्मकरप्रविष्टानां शख नालक्षि घश्चवाम्‌ ।¦ ३४ ॥ 
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8600170, {16 मेद 0: व्यावतकधमं 1.€., 618117161100 28106 
€6868.106€8 10166. 1 0€ {0110 प 10& ४0 प €/568 118 7} 
1 पर212.5212.102 11181726 (1112 22 88108 ए 8 
16810601 61 प. 
मचिकामालभारिप्यः घर्वाह्गीणाद्रचन्दनाः । 
क्षौमवत्यो न लक्ष्यन्ते ज्योत्लायामभिस्तारिकाः ॥ 
रलसतम्मेषु सं्रान्तैः प्रतिनिम्बदातेशतः ॥ 
लद्भेश्वरः सभामध्ये न ज्ञातो वादिना ॥ 


उन्मीखितारकारः (18) 
हेतोः इतोऽपि वैशिष्टथारस्फतिंरन्मीरितं मतम्‌ । 
लक्षितान्युदिते चन्द्रे पद्मानि च पुखानि च ॥ ३५ ॥+. 


-46 (पदप 7827.0ए ^ 
शदः 
35. ^ 60011110 {6 {02.716 8 {0101} 27 
-€8 06116166 (४8 0189108 01876व {7700 {06 पकप) 
छ }11611 €07068 10 11814 स्न 80 20१6 05 लप्लप्ा- 
8{2.106 18 68116 (प ्"118. ४५ 1671 106 0070 1086, 
¡0५568 204 {8668 616 01681} $ 8661. 


35. कुतोऽपि हेतोः 1170 80716 68.801. वैरिष्टधात्‌ 4.8 
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({0806प्र 2. 01108 116 02. 1116 त106160९66 06166) 
108९8 2.20 {18.668 8.8 10 8660, 004 8610 2116. 
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- 4181९ {7072 214 5106107 0 {€ (02702118. 216 1116 
02882. {16761076 {2118 फ 1111111 {06 80006 07 {101171112. 
उन्मीलित 1167211 $ 1168085 0601 07 18010816. ¶7}€ 
8९006 0 11118 41 771 छा 2 18 ©] 88860 10 {1९ 218. 2118.108, 
0111067 #€ [168५8 07 {0 द्व प्रा-€8 ° 8766८} भ 1., उन्मी- 
` छित 22 विशेषक, 0४ 116 व1811061100 18 0€६11&1016. 


अयचुमानारुकारः (19) 


# 0० 
असुसाच च कयद्‌; करिमिद्यववरणम्‌ 
अस्ति किचिद्यदनया सां विलोक्य स्मितं मनाक्‌ ॥ ३६ 
36. 41110212. 18 {116 10616006 0 9 68.86 2.04 
{16 116 {707 89 €8९६ 2114 {16 11९. {1616 18 80716. 
11111) (1 1167 16871) 11281126}. 25 89 8101160 2 11116 
07) ७८611 16. 


ए एनप्‌ ^ प्तप 4४ 

36. 10 {6 11182107, 776 6 06९, १ 12. 

6 8110116 00 {6 188 110, {06 62८56, पए 12. 6 

10 © 18 10161164. 6766 {26 7& प7© 9 ` 8]6ल्लौ 18 

4 1 0208, 111., 116760९6. «८ 106 ५06 10110 स 10& 111प5- 
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जानीमहेऽस्या हृदि सारसाक्ष्या विराजतेऽन्तः भरियवक्त्रचन्द्रः 1 
-यत्कान्तिजालेः प्रसतैस्ठदद्गेष्वापाण्डुता कुच्छरूताक्षिपन्ने ॥ 


अथापच्यटंकारः (20) 


अथोपत्तिः खथ सिष्येत्पदाथन्तरवर्णनम्‌ । 
स जितस्त्वन्धुखेनेन्दुः का वातां सरसीरुहम्‌ ॥ ३७॥ 
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{6 046867110॥101 21011 €ाः 18 826 {0 10110 र ध 1 
1072, ६168 € ८76 9 8066} 18 47112281. 1118. 
ला (001 088 0660 ९8140186 ४ $0प्ाः 12८6. 
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34. 4. 06४४& 06711107 © 4.12 02४६ 8.8 0667 
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कान्यार्थापनिरिष्यते. 4111202. 18 106 7हपाछ प 1676 दृण्डा- 
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2 (10 & 810 10 फ 11611 ९.68 ९6 2178.0860 
1 2068 "1100प्†+ 82. $10& 181 {16 ८2168 2%४© 660 
016०८760 0 {116 8. 4 018 15 10 फ 28 {2204801 
1118.21121. [71 106 11182110, 1116 0000 18 8810 0 
2.१6 06९87 ए 2.०4८180684 ॥ प्र #116 1848 {2८९.. , ५ 167 


48 - प्त ^+ प 21.0षए + 

{€ 71000, {€ ९000 प्रला०ा" 0 1008568, 1088 1118617066 
004८760 ४ 11€ 120 '§ {8 ९€, ५ {€176 18 {116 4८८8१707 
2 10868 184 {846 2# {6 81811 > +€ ०0४ ? पृ 
ए10107प् 2 {06 {2८6 0 णा 06 10018 10110 8 एए 1{0प्; 
2 80661076 10601100. एष पष्प 9 111८8112) {€ 
{0110 फ 111 ४८186 07 & 100212881710}18 ४8 228. 06 ७1४60. 


पडपतिरपि तान्यहानि कृच्छरादगमयदद्विषुतासमागमोत्कः । 
कमपरमवशे न विप्रकुुर्विमुमपि तं यदमी स्पृशन्ति मावाः ॥ ९ {- 95. 


काव्यिङ्गालकारः (21) 


खात्काव्यलिङ्ग बागर्थो नूतनाथेसमपंकः । 
[> [र ^ ® भ ५ [द 
जितोऽक्षि मन्द कन्दपं मचित्तेऽस्ि त्रिखोचनः ॥ ३८ ॥ 


38. ४ 1676 116 62076886 1062. ¢ > 010 07 &. 
8611 {6066 8170 {2.118.168 8120{1067 20९९6] 10468, 1{ &1*€§ 
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छाः 8 86046166. = ‰# 1676 16 7168011 ग वाक्‌ 8०- 
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10811068.100, 2 % ४९117 &8 2118568. 1 116 1866 
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1{४१2122191108. 8165 2 01706161 = 601111100:-- 
समर्थनीयस्याथ्य कान्यरिङ्गं घमथनमू. 98.116 2081108.112 & 168 &. 
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€#€: १९701101 :--हेतोव{क्यपदाथत्वे कान्यलि्ं निगयते. {1 118 
111८8{781101 {6 ८०04४७8 ० (प 18 2.10%.8} 1668 8.26 
0011856416}} $ 7€€08 10 © €8{8.0118760, 24 1४ 18 008 
0 भ्र {6 8606066 11160 528 {2.1 {16 ८6९6-6 ९७५ 
31४8 १७]18 1४ ४16 ॥68.7ए ~ 106 81068. €7. {06 {17 
06 66 0 5172, 18 76८16 10 2 € एपा-०६ (प्त + 
2.81168, 8.20 118 {7686766 10 ६6 71४4 2 6 8]068{&ा' 18 
2. 8110616 { 7688.801 {0 €12016 6 868. € 0 ९2104181 
(11010. 18 18 27 11157210 ग {6 86086 ॐ > 
86116046 18{11प910& 16 72.10 1062. ¢ 07 {96 86086 
0 2 014 0 {0117286 801081{2.0 {12.111 116 17181 1068, 
106 {16 {0110 10& € 27116 


भस्मोदूलन भद्रमस्तु मवत स्द्राक्षमाले स्यम 
हा सोपानपरम्परे गिरिपुताकान्ताख्याच्छरते । 
अयाराधनतोषितेन विभुना युष्यत्सपर्याखा- 
लोकोच्छेदिनि मोक्चनामनि महामोहे निरीयामहे ॥ 


प€१€ {16 10810 1068 °12., {1121 0015608. 01" 881? 21107, 
18 18021100 ४ {0 ॐ 0611210) 18 2, 70%€] 1062, 20 
1 18 &00818.1१8.{60 $ 116 णत युष्मत्सपर्याद्धखाशोकोच्छेदिनि 
11166101 --^ ए 1110610 6४8 2{ 1116 061 ° +€ श्रयं - 
61106 0 {16 1 €2.§घा€ † 867 ए10& ए1188712,, पाव ८8122, 
€{८.* ¢. 0128810 € 2.21018 9 ६4 2 प 21188 38 {16 
10110712 8109 
यत्वन्ेत्रषमानकान्ति सचिडे म्र तदिन्दीवरं 
मेवेरन्तरितः श्रिये तव मुखच्छयालुकारी राशी । 
येऽपि त्वद्रमनाुसारियतयस्दे राजहंसा गता- 
सत्वत्सादस्यविनोदमा्रमपि मे देवेन न क्षम्यते ॥ 
, 
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17 {6 7४85 166 {66 9 {6 6186. 6166 1४ 18 & 
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0प् 171 92101 2.02.102118. = {0 4.7 प1208. 106 8प्0810181 ए 
86116106 8€7 ए €8 8.5 2.11 1106 01 {06 10468 10 {28 10811 
86716068. 116 811 4 87116 00 {16 184 *8 11} 18 141. 
68.196 0 167 276९६१0४. प्र ९०८५७ अस्ति किचिद्यदनया मां विलोकय 
स्मितं मनाक्‌ 18 87 €8.2 016 0 4 0पपद्वा18. [7 अर्थान्तरन्याप् 
1116 1068, 17 ६116 18.17 &€6116166 18 81818. {18.{6त एर 8 
&€11672. 5{2.161067{ 11) {06 50810181 भ्र 86116166. ए 
11 {प्$2117&8, {06 1068. 9 € इघ्08510187 9 860161668 
{11111181168 {016 168.8011 पए 11८11 01118 8.00 02 1८511068 
{116 1468. 9 {16 70817 86716166. ¶116 "6860८ 0 &{ ५8 
37 {06 80681 &7*8 {68.16 1081065 2.16 1008.01118568 116 
0९010681 7 (16. 76066 जितोऽसि €†९. 18 2 ८8.86 
{2 प्९211788. {0 00 0108, 10 41102, {116 
हेतु 18 ज्ञापक, 10 ^ 1115.1{8701 2.88. 1{ 18 समथक, 2.04 11 
{2 9811708. 1†‡ 18 निष्पादक. 


९, 087 18 "16 वा0€€066 066९0 परिकर 
2124 पदाथहेतुक-कान्यलिङ्ग १ 10 ध०प्र८{† आ 60६५४, 1116 0148 
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4611010 {6 5८08101 व्ा ष 14688 216 6101010] 28 
2016611 68. -एघ{ 16 01067666 38 18£,770 &8र 2 
1102, {06 80810187 $ 1068 18. 26608 {07 16 
{28.10 1068, 18 ९1168860, ए 67688 11 2111812. 14 
18 818&€8{60 ग॒ 16 80166६1४ €. 0 1818०९6, †6 
16861106 0 5; >. 1 {11€ 81068. 6178 0681, 2.0 € {1688 
80 1462. &८९०८्18 {01 {116 062६ ° (८1त प 16 
11181210. 0 ‰& प $8.118&8. {0 11818, {116 20160 
1९ सधाद्चकलितोत्तस्रः 5&&€ 8 {1168 001, ‡€{68118& 
९{19.12.0167 0 &†४ 2, 820 02. 8168164 1068 1८81\{368 
{116 12811 10468, पर 12. 1116 7€700 98} 7 {01076 0 16 
46066. 406 4181८107 8288 €€1 0010160 0६ 32 
- {९ 2.19. 208.102, 8.8 10110 फ 8ः--परिकरे पदाथवाक्याथवलात्प्रती- 
यमानार्थो वाच्योपस्कारकतां मजतः । कान्यल्द्रि तु पदार्थवाक्यार्थाविव 
हेतुभावे भजतः ॥ 


पारिकरालकारः (२९) 


अलंकारः परिकरः साभिप्राये विज्ञेषणे ! 
सुधांश्चकङ्ितोत्तसस्तापं हरतु बः शिवः ॥ ३९ ॥ 


39. ४ 1616 87 8416016 18 818 €8{1र© ¢ 8 
1101001 8} © #6 ९67९6४६, †16 16 18 21117212, 
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79.४8 20000 1 16८81. 1126 6876 9 1116 007) 18 
11167 016 1४ 2, 70081410 ६0 76700 € {06 0684 €~ 
3078 पए] फ 00 6 @0168 11{0 66086. 6166 1116 
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तव प्रसाद्यत्कुखमायुधोऽपि सहायमेकं मधुमेव कब्ध्वा । 
कुर्या हरस्यापि पिनाकपणेधैर्यच्युति के मम घभ्विनोऽन्ये ॥ 111--10. 


प्र €6 {6 074 पिनाकपाणे: 241601९] ४0 हरस, 271. 
{16 010 कुसुमायुधः 201006१] 10 अहं 0681000, 216 
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पदाथहेतुक {06 88 0667 21762 1016601. 


परिकराङ्राङकारः (२३) 


साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्परिकराङ्रः 
चतुर्णा पुरुषार्थानां दाता देवशतुेजः ॥ ४० ॥ 


40. 21६ 10676 {16 2110640 72010 18 8८6821४6. 
2 8 8111118 17170071, {116 पा 18 8दथाद्ी (चाः2,. 
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40. 706 41516101 118 {7071 परिकर 18 01621. 
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एकप ^ र्ठ 53 
16 ‰ 07 -2.77)6त (* 18119) 50010 01506086 {26 {0 प्र 
18118 1125-- 11811108, 11112. {६20६ 2.10 210 8102. 
1४ 18 {0 6 2016 ५०९५ चतुभुजः 38 2 ०४४ 02106 एङ 
देवः. चतुभज: 18 {6 02.716 ° ‰ प. € ए 06 
1168 10 {06 €10166 ग 8.४ 02116127 27061120 
2 ५180. 


अति्ायोत्य ङकारः (24) अक्रमातिरायो क्तिः (2५) २ 


अक्रमातिश्षयोक्तिथेदयगपत्कायंकारणे । 
आकिङ्न्ति सम देव ज्यां क्षरा परा्ते।॥४१॥ 


41. ¶116 8110्1{807€८घ्8 8.0€2178.70 66  †6€ ८8.४.8९ 
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54, 0 ^ प 79.6.10ट 6 

2 10. हेदेवते दाराश्च पराश्च ज्यां समं आलिङ्गन्ति. ^8 2101160 ८५. 
दाराः, ज्या 01हक्18 16 0081708 ; कत 88 8.{0{21160 {८ 
पराः 1 16208 {06 2110. 11€ ©0018.6॥ 7 8110 प्र 8 पा) 
7096 00 -8{12 18 8270 10 06 ८0०८601 प्11 ४6 
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{81101 2 06106 € 2. £ ७721101. 


अत्यन्ताप्तिशयो क्तिः (24) 


अल्यन्तारिषश्षयोक्िस्तत्पौर्वापयेव्यतिक्रमे | 
अग्रे मानो गतः पश्चादयुनीता प्रियेण सा।॥४२॥, 
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42. {0 अक्रमातिरायोक्ति {16 ५९.188 8.04 {16 €6९{ 876. 
81111118160घ्8. 77) अदलयन्तातिश्योक्ति 116 66८} 11666068 6. 
08.868. 1 0५186 {18 15 ८2} ८८} 846 © [118 1101116 {0 
1116 7110 {06 € 1-606 {26111 स 111) र 216} 116 06८ 
18 100४060. 101 & 10१6-4081*6] 16 10 रलः 2{{€918 {0 
118 87661684 {0 6006006 18 &11॥. &. 46810110 
01 {116 8 छ 66168718 {1688176 0617076 81161 क) 8.16 
0 {1610 ए 61 2111070 66 {0 > 4686110 100 27 {116 €066† 116 
66418 {116 ९286. 166 1{ 15 9 ८४856 0 अद्यन्तातिशयोक्ति. 


एए" ^ र तष्प्^ 535 


क, 


चपरातिश्चयोक्तैः (24) ० 


चपलातिश्यो त्तिस्तु कारय हेतुप्रसक्तिज । 
यामीति प्रियपृष्टाया बलयोऽमवदुर्भिका ॥ ४३ ॥ 


43. ८५ 1676 8 €2€८† 15 56861060 28 1000६ 
200 0 2. 11876 1060 {101 3 {96 08८56, 1 18 2 08.88 
07 (11210212 188. 013. ५४ 161 {16 10 पः 85 €6-- "581 
{ &0,° {€ 110& 0668706 8 07866} €४. 


43. ¶ 16 €8.28€72.4107 17 चपलाविशयोक्ति 1168 1 {€ 
{266 1112.{ {06 7761"6 267 ्0प्॒ 9 16 €@ए6€ 170०५८९6 & 
1116 €7€८#. {015 15 81850 82681196 9 16 {26114 
17 01110 200घ† {© (€इप्र{. 1116 10ण्लाः ॥€षश्दभ्र 
2.81{€0-- 081] [ &0. 238४४ {16 8 6९687 06९8116 
2171684 201८6 111 118 हर्दा जा 86087210. {167 
000 ग़ 12८18068. € 710 06८00168 2, 7806} €६. 
20 11101 18 816 7€0८64. 116 {0110 1& 18 2.9 0{{- 
0010160 € 21016 7 1115 7८16 ° 8{€€९10-- 
यामिन यामीति धवे वदति पुरस्तातक्षणेन तन्वङ्गयाः । 
गदितानि पुये वलयान्यपराणि तथेव दलितानि ॥ 


सबन्धाप्तिरायोक्तिः (24) ५ 
स बन्धातिश्चयोक्तिः स्यात्तदभवेऽपि तद्रचः | 
पर्य सोधाग्रसंसक्तं विभाति विधुमण्डलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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44. सैबन्धातिशयोक्ति 15 {68.160 88 {0014 10 एए पर 812 
21 8202--अयोगे योगकल्पन 8710 योगेऽययोगकल्पनं, 00818717 
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छर €) 7011068 संबन्धातिशयोक्ति 9 †© 78६ 10. ६0 {06 
8९0९000 {06 1116 88716, 116 {0110108 18 8.7 
९2.10 16 :-- त्वयि दातरि राजेन्द्र खद्रुमान्नाद्वियामहे. ¶ 06 1113 &*8 
{18.118.101101ए 18 € {01\60 8.8 80 118} 18. 06&&2.8 
९8.8९ {0 8.6 9.1 76810 107 #06 {‰&21108.ए 8 11668. 
प्र ©ा€ 2 16810 {0 ए 2110812 668 फ 11161 18 9 61112 
11101 17 प 18 १6811060 28 2086701. {116 {0110 108 (० 
&1018.8 7680601९] क़ 66710111 सेबन्धातिरायोक्ति 0 16 
2.00 € {० {प्र 68. 
(1) कतिपयदिवसैः क्षयं प्रयायात्कनकगिरिः कतवासरावसानः । 
इति मुदमुपयाति चक्रवाकी विततरणशालिनि वीरसद्रदेवे ॥ 
(2) अनयोर्नवयात्गि स्तनयोचम्भमाणयोः । 
अवकाडो न पर्याप्तस्तव बाहुलतान्तरे ॥ 


{1 {06 7 स क्ा0016 106 10 र (0212५३९४ 
01148 18 10081260, 19 06 8660100 ४6 0768.808 216 
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भेदकातिशयोक्तिः (24) ऽ 
मैदकातिश्षयोक्तिशरेदेकस्येवान्यताच्यते । 
॥ [ऋ 
अहो अन्येव रावण्यलीला बाराङचयरे ॥ ४५ ॥ 


एप्त ^ रए क 
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45. 106 111प्5112.1071 शारा 1४9 १९८९1222 20028. 
{01 11118 15 176 {01110 10 --अन्यदेवास्य गाम्मी्यमन्यद्धेयः 
-महीपतेः. 


रूपकातिशयोक्तिः (24) † 


रूपकातिक्योक्तिशवेदुप्यं रूपकमध्यगम्‌ । 
परय नीलोत्पलद्न्द्रान्निःसरन्ति शिताः शराः ॥ ४६ ॥ 
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70806४8 18 01101169 = 06४ल 0166 0 ८6 6 ८08- 
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18 116 (08162 07 पएप्रए8, 2.00 2 0877 ज 1९ 
101४868 18 {116 {0812008 0 द्विप्र 08 ४. 116 {0817 01 668 
18 0 € 1"€8881 $ 16060. 1४ "1668 110 16 
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वापी कापि स्फुरति गगने तत्परं सूक्ष्मपद्या 
भोपानालीमधिगतवती काशचचनीमेन्द्रनीली । 
अग्रे रो ख्तिश्रगमौ चन्दनच्छन्नदेरो 
तव्र्यानां घरभमण्रतं संनिधानात्सुधांरोः ॥ 

प€76 {06 186] 8.90 0067 1111108 © 11716 180 प्न 16 
104 80610761] एन 726010०6. 46 @01168102010 
11080088, "2 प€]]* 86 0116715 81006 876 €ड [768866. 
नृ 118 18 †16 11081 10100119. { {06 ° अतिशयोक्ति {00४81 
11611110 6 1881 {0 1{€ 8९61676 07 {ई पप212प8018048 
11115 00170८8 018{ 2110118 116 018९161 {108 0{ अतिशयोक्ति. 


मोटोक््यरकारः (25) 
प्रोटोक्तिस्तद क्तख तच्छक्तत्वावकस्पनम्‌ । 
करिन्दजातीररूहाः इयामराः सरलदुमाः ॥ ४७ ॥ 


एत ^ र्षः 59 

44. ^ {10 प्0द् 2 70606 ४0 2 {0108, स016 

16 1188 00४ &0†, &068 0 {116 18.716 4 72.110 41. 

812९ 276 {6 88.78.18. 17668 &70 फ 1& 01 4116 9718 
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0068 1106 {0110 प {08.{ ५6 {1668 &70 र 10& 011 18 08118 
10081 06 018९६. {16 17008710 9 0186०688 {9 
{98 {7668 1010 18 7014 छर 1{1117} 06 €0120660९6 त 
1116 116 18 2{{11006त +© 1. ¢6166 {1118 18 21 
11181266 > 2181110. {06 (60100160 धष 28.178 
{2.8 {16 {0110 108 167087-- अयं चातिशयोक्तिमेदो ना्टकारान्तर- 
मिति काव्यप्रकाराः., ए {11676 18 110 806617८ 06070 200प् 
{1118170 2ष 20121288. 261112.08 1615 001 ए 2 १६९१९६४० 
{1011 {एद 91018.1०888. 0 16 2011107 ° 72.708. 


संभावना{ककारः (26) 


सं भावनं यदीत्थं स्यादित्युहोऽन्यप्रसिद्धये 
धिक्तं स्फटिकङक्म्भान्तःयितिश्वतीङतजंरेः ।॥ ४८ ॥ 
मोक्तिकं चेष्टतां भते तस्पुष्य्ते सम यज्ञः 
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126] 80711116 1४11 प 2.1618 1228046 "1116 ए पनात 
161108.101112 171 {6 1111610 97 ल $ 818. 1278 & 70१8 1119 
2. 12114, 60 10 16 10 €78 0 8060 3. 01.111 ९8 
6 ©0100{22760 प 0 {2.106. 
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48. ^. 1118 18 20476886 1 {06 8.888.£6 
¡11188 0. ¢ 21716 18 26067811 $ ५68५1106 0 प्र 00668 8.8 
11118. 1116 1146181 01 118 पप 1160688 18 6161160 {0 
0. 1188.08 0{ > तक छः ऊह्‌. (01४8181 1878 276 पए 11116, 
0887] 18 1116. 268८1 अ 16 स 10 क 267 {100 
. © प्र 8121 1878 11081 © 811] 10076 ९0116. 1 021 827] 
५९१९108 {701 16 3{2.&6 9 >, 8666 {0 {122 0{ > {766, 
2.04 {81 {766 [0५६8 {01 70 स €78, 118 10 68 11118 06 
€ 16116] ए प 1116. 11670 {16 110'8 {2.06 080 06 
` 00111108.76त †0 860 0068. ¶ 116 ८8९ 0 80 108. ए “178 
९1211068 {021 {06 0811808, 18 1018.11 प 100 -62181611{. 
` {118 7&पा"€ ° 8066८} 18 {76860 ष 116 800 ग 
हप 8091268, 2.8 2 पए87166$ 0 अतिरयोक्ति-यदयर्थोक्तो 
च कल्पनम्‌ , 8.00 {16 1011018 81018 18 61160 28 87 
5 8.110116 :- 

राकायामकलङ्कं चेदशतांशोभवेदपुः । 
तस्या मुखं तदा स्ाम्यपराभवमवाप्लुयात्‌ ॥ 

9811169 80297108.208 फ 1016} 10110 8 2 ए ए 21072, {888. 
` ९168 21121081 ॐ 81121181 € 2.0]016 2.8 {01108 :-- 

यदि स्यान्मण्डले सक्तमिन्दोरिन्दीवरद्वयम्‌ । 
तदोपमीयते तस्या वदनं चारुलोचनम्‌ ॥ 


^. ९188810 6971016 2 {15 14 97 अतिशयोक्ति 
. 26607011 {0 2 92 1212888, 01 9 82111011 प 2.02 
20001411 0 (1181002 18 {06 {1011010 8102 0 
12&119-- 


उभौ यदि व्योत्नि परृथकप्रवाहावाकाडशगङ्गापयसः पतेताम्‌ । 
तेनोपमीयेत तमालनीलमासुक्तमुक्तारुतमस्य वक्षः \ {{1{-8. 


सएव 14 र्त्र 6{. 


¶ 96 {0110118 81018, ° {& प01812.58.100108 8, 7 
2180 06 118 प्र एक €2270 016. 


| 


पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्मुक्ताफकं वा स्फुटविद्रमस्थम्‌ | 
ततोऽनुकु्याद्विरदस् तस्यास्ताग्रोष्ठपयस्तष्चः स्मितस्य ॥ {-44 


म्रहषेणारकारः (27) 


घाञ्छितादयिकप्रापतिस्यतेन प्रहषणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
दीपग्ुद्द्योतयेद्यावत्ताबदभ्युदितो रविः । 
49. ^ €8.8 ५ {7011101 ५ ६06 06516 †0 > 11167 
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49. प्रहषे 8०१ विषाद 76068611 (० € {76706 070- 
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18106 107, ०४५} 06 प्रो 80९67107 110६ 0 ४6 
© 28 07. = परए 212 प8.18.102. 26168 10 {0 01167 ` 
{1048 0 2.10218108718-- 


(1) उक्कष्ठिताथसंसिद्धिविना यज्ञ प्रहषेणम्‌ ! 
तामेव ध्यायते तस्मे निसा सेव दूतिका \॥ 


(2) यल्लादुपायसिद्धधर्थात्साक्चाह्छभः फर्स्य च । 
निध्य्ञनोषधीमूक खनत! साधितो निधिः ॥ 


विषादनारकारः (28) 


इष्यमाणविरद्धाथसं प्राप्तिस्तु विषादनम्‌ । ५० ॥ 
दीपद्चदूयोतयेयावत्तावाज्नेवाण एव सः 


82 (4.108.410 


50. ‰ 02006010 (00 प्ण {0 106 180 14 
एए 2140 > € 2.10 ९0786 88 0661 प्7560 18 {01 
2.8 «18808. ए 1116 {1716 {16 12.01 28 11 1 2.8 
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50. ^0{167 ७} 28816 € 87111016 1160 10 {< पप 212. & 
18.108 {07 {018 28176 0 8066९10 18 {16 {0110 र108:- 


[कि 


रः व्रिनभिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
मास्वानुदष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । 
इत्थं विचिन्तयति क।शगते द्विरेफे 
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उजहार ॥ 


तुल्ययोगिता कारः (9) 


क्रियादिप्मिरनेकख तुख्यता तुट्ययो गिता ॥ ५१ ॥ 
संङ्कचन्ति सरोजानि खेरिणीवदनानि च। 
प्राचीनाचर्च्‌डाग्रचुम्विधिम्बे इधाकरे ॥ ५२ ॥ 
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71प्14118710प5 9610708 200 वप्व्म1॥68 पतां 1८211 भ. 
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06861060 2116. {8 ६28 5 ८2 {10 संकुचन्ति 5६८. {6 
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06807106, {06 10८8-० €३ऽ 
00 1616201 0 € 60 चैष. 7 1;५34"4101) 
तुव्ययोगिता स 1616 ४6 09]6८८३ ५।३४ 
2.{{7101{6 276 01 1ल6]& प्प ,8 हुःण्च्छ 1 & -प3) 8 
8.11048, &§ {01108 :-- 


भ 


त्वदद्गम।दवे दष्ट कस्य चित्ते न मासते 
मास्तीरशश्चमटरेखाकदखीनां कटारता ॥ 
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{प 218. प५/218.008, &1भ१68 20011087 6९101016 {ष्ठि 
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गेन्रहस्तास्लववि ककशत्वादकाम्तशे यात्कदली वज्ञेष्राः 
ञ्ध्वापि लाकर परिणाहि रूपं जातास्तद्‌र्वोरपमानवाह्मः ।॥ {-36. 


^ 0167 € 81711016 1] 6 116 {01101 81612 
27 &2&11प् १1282, : -- 
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64 ८त्त^ 7082104 


संचारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निख्याय गन्तुम्‌ । 
परचक्रमे पटवरागताग्रा प्रम! पतङ्गस्य मुनेश्च धनुः ॥ 11-15. 
॥ 7011617 £100 तुल्ययोगिता &€† 04.17 81.2.89 8.- 
[र 21111801087208 18 „©{617©4 £ 10 ट प९ 812582१० २.. 
[१ ©1089.78.61€118110 18 हिताहिते बरत्तितोल्य॑--2 6१४६] +€ ६ 
11611 {0 9 {71606 820 2 {06€* > 2.21016 :-- | 
थश्च निम्बं परङ्ना यश्चेनं मधुसर्पिषा ॥ 
यश्चैनं गन्धमाव्यायैः सवत्र कटुरेव सः 
€ 2106 1४ जा तुल्ययोगिता 10000060 1 
{ट दरप्१28788. 1088 2180 0660 प0€ 1100 € 10 ९६.18.१2 ~ 
1121168. 6771116 :-- 
गुणोतैः समीकृ कचोऽन्या तुल्ययोगिता ! 
लोकपालो यमः पाक्ञी श्रीदः शक्रो भवानपि ४ 
॥700लाः 626 ग 0018 1126 ग तुल्ययोगिता &1४6४ 
{1166 18 +€ 10110 र 12 :-- 
संगतानि श्टगाक्षीणां तटिद्िखसितान्यपि । 
क्चणद्रयं न तिष्टन्ति घनारब्धान्यपि स्वयम्‌ ॥ 
1118 ०2.16४ णु) प ०118, 9.8 1# 18 2.60007010 
+0 ए प 20888, 18 10९1५066 11106 {16 ४6०५ ग सिद्धि 0 
(0112170 01६8. सिद्धि 18 006 ° ५16 [.818112118.8 01 28. 
16701016. 12 01021त1। 018. प 11611 276 2117108४ 0४ ४ 
[थः 1 ^ 18718128. सिद्धि 125 06610 76160 ० 17 
1116 {0170 718. तर 01 (11810781 0 2 10 1116868 16€718:-- 
सिद्धिः ख्यातेषु चेन्नाम कील्यते तुल्यतोक्तय । 
युवामवेह विख्यातो त्वं बले्ञलयिजेरेः ॥ 
21060} 06८ पा8 फ 0676 9 06112.111 00160 18 1060 - 
{0160 11 06 1108# 0 16एप+€त 0016668 80 &8 10 11- 
62.86 108 81९५8. 


प्रण एन 144 र्तष्टप्^ 65 
दुपकाखकारः (30) 8 


प्रस्तुताप्रस्त॒तानां च तुल्यसे दीपकं मतम्‌ । 
मेधां बुधः सुषामिन्दुविंमतिं वसुधां मवान्‌ ॥ ५३ ॥ 
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1608 11671 {100604 10616 ९00 81168 [ऋ 2.18. ^ 
186 11871 {10105 > 111&}) 1611661, ६6 74001 7८6, 
2.10 0178617 {6 8.87. 
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{08 0102020 211710८6 76016816 10 7€1661106 {0 > 
1616 प 2.1 0016८ 2.101{01168 ९8.8८8.1] ए {0 {116 20-7616€ % 2.1 
1 {6 88.16 फैशन 2.8 8. 18.110 114 {07 2 0४८86 1181118 
116 866४ 28 छ€11. दीपसाददयाहीपर्क, दीपक = दीप +- कन्‌ (इवार्थ). 
146 28011 :--सन्ञायां च. {0 #06 11188110, {6 
्10& 2106 18 7616१ 2711{ {0 116 €09४€डइ ४ ; {06 2007 
2.10 {06 186 एका 276 104. {06 60117100 [८60168६6 
18 विभर्ति. {10€ {0110 108 18 2.7 2001{10921 11} प81.21010 
&1९€7 11 4 प्र2 2021108. :- 

मणिः शाणोष्टीटः समरविजयी हेतिदलितो 
मदक्षीणो नागः शरदि सरिदारथानपुलिना । 
कलाशेषश्वन्द्रः छुरतगदिता बालवनिता 
तनि्ना ज्ञोभन्ते गलितविभवाश्वार्थिषु नृपाः ॥ 


आच्चत्तिदीपकारुकारः (30) ४ 


आवृत्ते दौपकपद्‌ मबेदाव्ृत्तिदीपकम्‌ । 
दौप्त्याभ्भिभाति मातीन्दुः कान्त्या भाति रविस्त्विषा ॥ ५४॥ 


6९ (८ प 8.6.1.0 4. 
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87160407; 16 प्र 8010168 फ 1 118 186. 
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80166 ° १९8८१07, ५6 अप्प 18 76160811; 11 106 
11801 18 468611064, 16 400 18 7616206 ; 8710 †† {6 
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18 “81010108. 810९6 {€ ० भाति 18 ४6796816, {116 
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2.00{10€ा #‰ © ° 7 08.1६8, ९12. मालादीपक्र 18 1617640 0 
12{€7 0 17 २९९86 89. 


पतिवस्तूपमारुकारः (31) 
वाक्ययोरथसामान्ये प्रतिवस्तूपमा सता | 
ए ४ ¢ भ ४ | 
तापेन भाजते षयः शूरश्चापेन राजते ॥ ५५ ॥ 
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2. {6 ©01117000 611812.6611816 7601086 170 0६0 
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श्न {0 410660६ फा05--प्राजते 8.10 राजते. त€© 086 
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2.180 0881016 {0 16416816 > {08111ए€ 0५28114 71 006 
5611{6106 2,010 1601086 1{8 1681107 171 {06 016€1". 
‰.8 21 € 2111016 0 781 88102128 9 018 15106, 
{ए १2128120 61168 {06 {0110 11 € 2101016 :- 

विद्वानेव विजानाति विद्रजनपरिश्रमम्‌ । 

न हि बन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्‌ ॥ 


-# 8 {0 084 18 168. प्र वस्तु प्रतिवस्तुभाव 1016} 18 9 {6 
-38861106 0{ {018 ^ 1210 21.28, 866 21068 10&7 दष 


दष्टान्ताङकारः (32) 
चेद्धिभ्बग्रतिविम्बत्वं दृष्टान्तस्तदरकरतिः । 
सान्पह्टप्रतिमष्छतवे सेग्रामोदामहूुकृतिः ॥ ५६ ॥ 
दष्टाऽन्तश्चद्धवन्मूतिं्न्मरष्टा देवदुरछिपिः 


जाता चेखाक्प्रभा मानोस्तरिं याता विभावरी ॥५७।} 
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-3{€6८ 10 $ €186 54. 1 18 204168860 {© {074 » 18 प. 
भवन्मूर्तिः अन्तः श्ट चेत्‌ ततु (तदा) देवदुरिपिः गष्ठा. {1118 15 6 
8616066 १6211082 14 पकाल. भानोः प्रमा प्राक्‌ जाता 
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82.९1 0{0€ {8.{ {€$ 1606 1670561 %6€8§ {0 068 ५16५९ 
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-निम्वग्रतिविम्बभाव 20 वस्तुप्रतिवस्तुभाव 1160 276 {छ 1064 
पए 10 {16211868 011 1006108. अनुगामिधस 168.708 06 
00101201} ©129.78.66118110. 1 18 €2{7-68860 श्र 006 
010, 010 क 7616066 #0 #0© पए 0 804 
{08068 20 € 14€8 20 {6 010 276 {08 
88.16. {0 वस्तु प्रतिवस्तुभाव {06 1068. 18 {16 88706, एप 1 
18 000५९ $€ 0 ०0 0106760 0108 111 76167666 
+ {06 एए508 200 6 एएक्ष6द2. एकस्येव धमेस्य 
-सुंबन्धिमेदेन द्विरुपादानं वस्तुप्रतिवस्तुभावः. एप वस्तुप्रतिवस्तुभाव 0068 
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(0917062, एप {6 2८6 ४6246 2116 ए 76980 ग 
767 र्थ 1086 16867012) 66, 8.11 {16 976 000९6१६९ 
४ †र0 019660६ 0108. वस्तुतो भिन्नयोषशुपमानोपमेयधसंयोः 
परस्परषादरयादभिन्तयाडच्यवसितयोः प्रथगुपादान विम्वप्रतिनिम्बभावः. 
४ 1676 {11676 18 विम्प्रतिनिम्बभावं {676 18 07 0 104 
06 वस्तुप्रतिवस्तुभाव, ७५ 10 21] ८8868 2 वस्तुप्र्तिवस्तुभावः 
11676 18 विम्बप्रतिबिम्बभाव. 1116 ©00878.0{87 9 वस्तु प्रतिवस्तु- 
भाव ण 111 06 21008164 {70700 1116 {0110 10 111४5619 6109. 


यान्त्या सुहुवैकितकन्धरमाननं त- 
दातरत्तव्रन्तरातपत्रनिभं वहन्या । 
दिग्धोऽग्रतन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 

गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥ 


{1616 0०४6 870 {016 8206 1068 18 € 0168860 ष्ट 
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168160{1961 ए 1} 1616066 10 6 ८0962 2.20 
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म्रतिवस्तुभाव 209. 06 6ं+€0 ५४06 1011029 8108 :- 


एव एफ 4.6.र तष्ट. 5 ॥ 


पाण्डयोऽग्रमंसार्पितलम्बहारः कुषाङ्रागो दरिचन्दनेन । 
आभाति वालतपरक्तसानुः घनिक्चरोद्धार इवाद्रिराजः \॥ - 
(2.80 प 97४82. ४ {-60) 
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¶0 4०४८ 2 € ड 8771116 फ 0676 21} #06 {11766 (1 6170168 
00710106 108 06 616 †6 10110102 8107 2-~ 


तद्टल्युना युगपदुन्मिषितेन ताव - 
त्स्य: परस्परतुखामधिरेहतां दवे । 
प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्त- 
श्व्ुस्तव प्रचलितश्रमर च पद्मम्‌ ।॥ 
(९९०& ९ 21788. छ -68) 
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111 ट्ान्ताङ्कार 1४ 108६ ०6 7016 {€16 18 विम्वप्रतिवि- 
म्वभ।व 06 €€7 {€ 10688 0 †0 010 €760# 86161 ९68 
16 €52.7011016 &1%61 10 ह पर 22 2181108. {07 दृष्टान्तालकार्‌ 
18 106 {0110108 :-- त्वमेव कीतिभान्‌ राजन विधुरेव हि कान्तिमान्‌. 
{16 {1011010 61028 0 2258 18 2 ©] 28816 
82.116 €1{66 {07 11118 4 1217 ६272-- 


कामं च्रपाः घन्तु सदृघ्ठरोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
नक्षत्रतार प्रहसंकुलपि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव राचिः ॥ ए-२१. 


निदरौनाङंकारः (33) 


वाक्यार्थयोः सदश्षयोरेकयारोपो निदशेना । 
या दातुः सौम्यता सेयं सुधांशोरकलङता ॥ ५८ ॥ 


58. 411 280ा1{0{101 ° 166 0€४र्660 ० 
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88.712. \‰# }128.{ 18 £ 212811६ 10 2 & 1४ €1*, {7666019 {7012 
06 018.९द्र श्वर 18 {0 06 प्रा] 1600. 


58. {0 दृष्टान्त {० 81111118.11 $ 08.18.166त 86 {€1668 
276 &1९ 6०. {0 निदाना 106 धप 18 6907688] र 2.{्10 ०४६५ 
‡0 {16 14688 86† ०४ प्रनला०. यातुः सौम्यता 18 006 8671. 
16168, पूणैन्दोरच्लङ्कता 18 87010 €ा* 8€116166, 2.00 106 916 
62.४6५ ४ $ {06 60716८10 £ 0728.86 सेयं. {116 &61128111प 
2 116 &167" 18 (16 1468 86४ ०४१ 10 16 उपसेयवाक्य. 
81660071 {77071 018.6 10 107 ६06 एप्‌] 10071 15 116 
1068 86† 0प्{ 10 {€ उपमानवाक्य. 1116 276 001} 81६64 
†0 06 10611621. {06 पा001 18 {108.# & 611211४ 18 88 
7160. {2 {7010 8 &1 प ७7 88 {116 80861046 0 ४18९] 11281 ]ए 


एषण ४6 र 04 3 
07 106 एधा] 1400०, 4.0 पला © 8711016 9 निदाना 
21६60 11 & पए 22081104. ८18 88 10110४8 
अरण्यरुदितं छृतं शवदारीरमुद्रतितं 
स्थेऽजमवगेपितं सुचिरमृपरे वर्धितम्‌ । 
शुपुच्छमवनामित वधिरकणजापः कृतो 
युनोऽन्धमुखदपणो यदबुधो जनः सेवितः ॥ 

नि 10815202 186 0660 ५१1४146 19 01067 "62868 
00 4 18111218 12८] 0010 & प९2.18 2018008 1210 {0 
©] 88868, पदाथवरृत्ति 20 वाक्याथत्र्ि. {£ 19.58 € 2.1768त प्र 
{01260 ०४६ {2.8 पदार्थव्रत्तिनिदशन{ 18 {1671060 ४ ९.४ १८९५२. 
116 2011107 07 (18472161 8, 88 लडितोपमा. ^ ८८07010 {0 
(111216781018. {€ 0101 1116 ० }4108788.112 16002126 
18 वाक्या्थत्र्ति. वाक्याथ 10 16 06001608 वाक्यार्थयोः 11678 
†0 8 01116 1068 ८0101086 07 081६8, 110 16668821 ष 
170 8.0 1068 (0४८१९ 0 28 56116006. ‰€601010ह€} प्र 
^ 0082, 81118 1021810 02868 वाक्याथेयोः 88 बिम्बप्रति- 
बिम्बभावापन्नवस्तुविरिष्टखकूपयोः प्रस्तुताप्रस्तुतधमयोः. पत९०९€ €ण्€प 
५11९7) 10688 8.76 &0१ ९१९0 प्र॒ ५०108 0 0018.668 8४१ 
101 0 86016068, फ© ध 1016 410281881)2 17 116 
10688 276 ©0010081{6. 6166 1{ 15 +112&# प 10.58.18. 18 
88१ {0 06 {४€ 7 ्घा€ 9 8066९) 1 11118 ए 686-- 

राजसवा मतुष्याणामसिधारावलेहनम्‌ । 
प्रचचान नपरिष्वङ्गो व्याटीवदनचुम्बनम्‌ ॥ 

116 01616166 € © सावयवरूपक 220 निदशेना 18 
121 10 16 {0167 €} 861{0872.8 {87६ &010& ६0 
2.6 घ] {116 (08.716, 18 10601160 14 076 इपर 
86108.78.6 07 1118. &068 10 22.86 प} {116 ८0571808. 
1 16208202 {16 60017008106 1016 ° ८020162, 18 


4 0 ^. 75.41.04. 


क्षः 


10611106 क 7४11 06 ८०11008146 1016 ग (102.1218. 207 
2.1 € 2.10}016 ° स्रावयवकूपक, 866 {16 {0110 फ 118 610४ 2- 
ज्योत््ञामसमच्छुरणधवला विध्रती तारकास्थी- 
न्यन्तर्धानव्यप्तनरसिक्रा रात्रिकापाटिकीयम्‌ | 
दवीपादुद्रीपं रमति दधती चन्द्रसुद्राकपाडे 
न्यस्त॑ सिद्धाज्ञनपरिमलं खज्छनस्य च्छ्टेन ॥ 
{1676 ५6 10४ 18 1060176 1४10 2. 20211. १06 
00110016 {218 12. {118 100118111116, {06 81228, {126 
1001 814 06 018 ५९६ ६€©17 216 1686८ र्ध 
30611160 110 28168, 0068, 00] 2110 218.&16 6011 $ - 
1101711. 4.5 001172.58{60 फ?) 11118, 06 {6 {0110 प्ण ष्ट 
11101572. ° 1410278202-- 
त्वयि सरति शिव दातयस्मदभ्यर्थिताना- 
मितरमुसरन्तो दरौयन्तोऽ्थिमुद्राम्‌ । 
चरमचरणघतेदुर्महं दोग्धुकामाः 
करभमनुपरामः कामधेनौ स्थितायाप्‌ ॥ 
७6 0678008 110 € ¢ 0{1€78 ©) 612. 18 
1116 &1 णश" 07 00018 876 10611060 110 ९618008 पए {0 
1811 {0 101} 2, 62126] फ] {2616 18 8 60. 6९ 
016 ©071100816 1016 18 14680116 1 2710167 
@010008116 १016. 67166 1४ 18 शा 11518766 
14108782.02. 1 110प्}) 11616 6 10 (0 त17लि€ा1॥ 8611 


1600668, {11676 276 ‡ऋ0 (07001९४6 0818116} €010100816 
1068.8 फ {11611 2.76 16611064. 


व्यातिरेकारंकारः (34) 
व्यतिरेको विक्ेषशेदुपमानोपमेययोः | 
णद, [५ [> 
तैला इवोन्नताः सन्तः किंतु प्रकृतिकोमराः ॥ ५९ ॥ 


ए एण प्त ^ एतत्त 5 
99. "४ 2117618, 271868 ए 1161-6 {1676 15 त181101100 

0666 क ( ए80@022, 80 {€ एल 2. (८2६ 1167 

276 101 1116 100010181718, ०71 276 5 प्र 246 


59. 1 1116 व[प््षव्ठप हा ष्ण, 106 तो 6प्०य 
06666 06 0872189. 2.0 06 तए €प8, 76उप] {8 10 
1116 8प्ल70] ४ 1106 087९2. 00 111०5४2 
1107 2 {16 88.16 {10 8 06 0046 1४ +€ - 
{01101 »€*86 अ ४९५ 1 [६ ८.81 92119108, 


पट्टवतः कल्पतरोरेष विशेषः करस्य त वीर्‌ \ 
भूषयति कणैमेकः परस्तु कणं तिरस्कुरुते \ 


90116{11968 {16 41810 €{10 1€इप्} {8 10 {16 10 - 
{6110171 1 {06 ए 09.716 ए 8, 80761117068 76167 11) 1४6 
शप्ल10ा ङ्न 107 10161071. 007 69011168 ° {68€ 
{१०0 †प्र68, 1016 6 1011011 61088 ९616 77 
{प्प०18प2०2.०08. 

रक्तस्त्वं नवपच्वैरदमपि शच्यै प्रियाया गुणै- 
स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुमक्तास्तथा मामपि । 
; कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तद्टन्ममाप्यावयोः 
सव तुल्यमदोक केवलमहं धात्रा षल्लोकः कृतः ! 
इडतरनिबद्धमुष्टेः कोरानिषण्णस्य सहजमलिनस्य । 
करुपणस्य कृपाणस्य च केवर्माकारतो मेदः ॥ 


सहोक्त्यटकारः (35) 


सोक्तिः सहभावशेद्धासते जनरञ्जनः | 
दिगन्तमगभमद्यख कीतः प्रत्यथिमिः सह ॥ ६० ॥ 
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60. ५५ 0616 287 &.880618.{1070 0 {0 00186४8 18 


01128111181 ए 56 0 17 {0617 1€8121008110 11). & ` 


{४601086 2८170 0 2710 प{€, ह्र6 0 प ° 80९61 
18 28.110. 116 {8706 ० 18. पाश 768८6 6 
{0174068६ €1त 07 16 वघ्7॥€&-5 810 ५110 1118 {068. 


60. {12 {€ 11158100, यस्य 76678 10 > {10 
ष 11086 0686110६101 18 1616 ४2.0४. 106 {0110111 11108- 
- 118 {102 15 2180 €116व 1 < प 212. 2.18.1208.. 
छायः संश्रयते तलं विटपिनां श्वान्तेव पान्थैः समं 
मूक याति स्ररोजलस्य जडता ग्लनेव मीनैः सह । 
आ चामद्यहिमांड्ुदीधितिरपस्तप्रैव रोकः सरम 
निद्रा गर्भग्रहं सह प्रविशति छ्ान्तेव कान्ताजनैः ॥ 
{08 2880612.101 07 0018८18 7018४ 06 80268116 
9{ 111€17 1612.10081017 28 {0210818 2120 [0206 ०. 
. प 6106 10676 18 00 सहोक्तिं 11 {116 {10110 10 *€86 :- 
अनेन सार्धं विहरम्बुराशेस्तीरेषु ताखीवनमरमरेषु । 


द्ीपान्तरानीतलव्गपुष्पैर पाकृतस्वेदल्वा मरुद्भिः ॥ 
(£ 0 ए 21988. ४ 1-5‡) 
नि 


विनोक्ल्यलंकारः (36) 


विनोक्तिशेद्धिना ऊचित्प्रस्तुतं हीनभरुच्यते । 

विद्या हृ्यापि साञ्वद्या विना विनयसंपदम्‌ ।। ६१ ॥ 
61. \#४ 0€76 {08 8101661 9 €00 ४९ ४ 18 46861186 
-28 0676016 ५1{00४ 50016011 €186, {116 7116 18 
71101. 16811118, 16000 0910108, 18 स्प्ाध्षर 
"९ {0६ 116 -ए17106 9 1104684. 
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प्र एतत 144 र तंष्ट्+ {7 


61, ^+10प्ालाः 111820४ लं धल्व 107 1118 &प्ा-€ 
12 ए प्र 218. 981121108, 18 {16 10110518 :- 


यश्च रामंन पद्ये्नुयं च रामो न पदयति। 

निन्दितः स भवेष्टोक स्वात्माप्येनं विगहंते \ 
पपत 106 81811 ग 008, 2 0€7809 18 88.10 10 
28 »€016116081016. 

^ 10106: ष्06 ज 91001 8271568 11676 16 

8110 ¡6८ ॐ 0006 15 068८1106 28 06110 प्र 
{126 20861166 0 80161111 €}186€. {६5 0670100 274 
€2.2.701016 816 &1९€1 171 {पप 2.12 20811042. 008 :-- 


तत्किचि्रना रस्य विनोक्तिः सापि कथ्यते । 
विना खलेर्विभात्येषा रजेन्द्र भवतः सभा ॥ 


समासोक्त्यटकार- (3?) 


समासोक्तिः परिस्फूतिः प्रस्तुतेऽप्रस्तु तस्य चेत्‌ । 
अथमेन्द्रीभुखं पर्य रक्तश्चम्बति चन्द्रमाः ॥ ६२ ॥ 
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न्द्रस्य इय 0 11106 106 {6010106 &€16© 200 {118 
५0170 9078, 60 0101860 19 116 60100०0 18 808681५6 
2 2 01121 06101818 {0 20{11€7. 116 08.861- 
1106 &€1046" 1 चन्द्रमाः 18 8180 7€681{00081016 {07 {16 76811. 
66 16 108 प्र 0680064 11084 {116 1068, 2 116 1176} € ° 21 
10१७ 2†{26160 {0 1118 86076 0610९60 18 76861716 भ्र 
- कायै, छिन्न 20 विशेषण, 81] एप {0&6प्राला ; कार्य 171 80 {91 9.5 
18818 15 0066160, लिङ्ग 10 80 {27 88 {116 0108 णनद्री 
2.10 चन्द्रमस्‌ 2.78 ©011067:16व्‌, ६.9त्‌ विद्षरण 1711 80 {87 8.5 14 
1618168 10 {16 ५014 रक्तः. 711 {15 68.56 शेष 2108 {€ 
€ प6--116 १०४16 1268210 1" सुख, रक्तः 2.0 चुम्बति, 
- & 8 811 18182106 9 समासोक्ति 21811 11110 11 0140 


एप्‌ एनत 44 र्ठ {9 
1126 210 <168118, 0६0 8 {1676 76660686 {0 ९0011010 
3611018 804 2.{11.1168, {16 {6011011 8102 18 &16व 
39 & ८१218 $202.108. :-- 
व्यावल्गल्छुच भारमाङकुककच व्यालोरृदहारावलि 
्र्त्कुण्डलश्चोसियण्डयुगदं प्रस्वेदिवक्त्राम्बुजम्‌ । 
शश्वहत्तकरप्रहारम धिकश्वासं रस्रदेतयः 
यस्मात्कन्दुक् सादर उभमगया इसेव्यस तत्छवी ॥ 
\ 106 {6 {01101 21016 0 {08 58106 371 ‰ २९९12१४ 
12102---अन्र कन्दुकन्रत्तान्तं वण्यमाने व्यावत्गत्कुचभारयिलयादिकरिया- 
विश्ेषणसाम्याद्विपरीतरतासक्तनायिकाव्रत्तान्तः उतीयते. 
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0०016९६. 


च्छेषालकारः (38) खण्डग्छेषः (38) 2 


खण्ड शेषः; पदानां चेदेकेकं एथगथंता । 
उच्चर रिकोलालः शुद्भं वाहिनीपतिः । ६३ ॥ 
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01.08 06016 8180 {6 (0८4€8.1) फ 1161) 18 204 7€16 ए 2.10. 
वाहिनीपति 1262818 {€ ८010118. 0€ा' 9 {07668 276 8180 {€ 
00680. वाहिनी 1068058 00{10 81 ॐ 210 8 716. 
उरत्‌ भूरि कीलालं यस्यसः उचलद्धुरिकीलालः (सन्‌ ). कीलाल 12162818. 
{01 01004 2० 8 {€7. {06 €01707021046 81608 †7€ 
{1004 ग 60601168 1701४86] ए़ 10 2.६६. 116 (0९68. 
20011108 10 27618 86] 11718 1180. दुञ्यमे 8110116. 
# 7 {11881688 18 {7€846त ° 1216 071. 


भङ्गच्छेषः (58) 


मङ्गशछेषः पदस्तोमखेव चेत्प्रथगथेता । 
अजरामरता कख नायोष्येव पुरी प्रिया ॥ ६४ ॥ 


64. ए1187286168108. 811868 फ 0676 01015 18.१©. 
0111 प्न 0011669 &0४ 00०16 11687118. एए 110 ००९8. 
104 1116 11110017 70) 0104 2&6 210 १68९४} 1116 {€ 
भ 01 4. १0०५0 ए 2186160 10 4.18 200 एष्ा्‌2 ? 


एए ^ रतप 81 


04. अजरामरता 28 (01161 र 8[ छ {0 1687118. 
अजरश्च अमरश्व, तयोर्मावः अजरामरता 1116 2086166, ° ०10 2&6 
200 062१. अजश रामश्च तयो रता अजरामरता 8 {108 0९112114 
17 &]2 80 22108. € 38. 211 पढ 2, 1{ 108 प्र 0© 7€- 
7261206160, प €78 16 198 0 ~+ 9०0 प्र. 676 ४४6 
0708 ९0051111 496 600 0घ८त € 20४ &01 
01766 70620308 86027246} र. 


अथेच्छषः (38) © 
अथ छेषोऽथमात्रसख यद्यनेकाथसंश्रयः | 
कुटिाः रयामला दीर्घा; कटाक्षाः कन्तखाथ ते । ६५॥ 
65, ^+ 7 {18816518 35 0 € 0064 छ €€ 6 12168.73.- 


10 21006 188 2 १०४}€ 100007४. ४ 0प्र" &12.2८68 28 
भ 611 25 †?68868 9 12817 2.78 छप €, ०18. 8.84 }103&. 


65. पिा© 1 कुटिलः, इयामखाः 270 दीर्घः, ६6© {0107४ 
१8 4106761६ {000 {6 1168201 18 {86 88.726. 


अध्रस्तुतप्रशेखषटकारः (39) 


अप्रस्तुतप्रश्चसा स्यास्सा यत्र प्रस्तुतानुमा | 

¢ च, 
कायेकारणसामान्यविक्चेषदेरसो मता ॥ ६६ ॥ 
कमलेः कमलावासैः किं कं नासादि सुन्दरम्‌ । 
अप्यम्बुधेः परं पारं प्रयान्ति व्यवसायिनः । &७ ॥ 


66 & 6४. \# 1676 21 171616१ 811† 00164 18 १68८१४७- 
60. 1111 8. 7616 811{ 111 17) 70110, 1६ 18 88.10 0 ८€ 
6 


82 ८८ .^ १7.410. 


4 [284 {2 10982.171852. 1४ 109. 06 ©0]010$९ 18.१11 
7682870 †0 {16 € ९6९६१ ४6 ९886, 116 81066168, {16 10- 
61710८2. 07 06 1166. ४४016) प्रथा ज 06भ्पकप्र 18 
12.९11 116) 10{८868 216 020, प 11161) 867 ए९ 2.8 16811 
12.068 ° {2181107 १ }4€ 11) [06786 ८2.166 7686} 
€ प्र € {06 0167 ©0त 7 {16 06681. 


66 & 67. 7€ फ0०1व अप्रस्तुत प्रशसा &168 001 {116 
12116 8.00 16 67711107 2 06 7द्पः6 2 8{66८#. 
अप्रस्तुतप्रशेषषा यत्र प्रस्तुतानुगा सा अप्रस्तुतप्रशंसा. {16 46801010 
2 अप्रस्तुत 00 {6 11068 ° ४6 प्रस्तुत 18 ८2116 अप्रस्तुतप्रर॑सरा. 
{+ 18 ४6 00008116 0 प्रमासोक्ति. {71 118 0 प"€ 2 86660 
{06 06811009 ° 8 1116}6प् 201 11110& 8प्&& 688 1116 
0164076 9 2 1616१201 00166. 1॥ 18 0 ९९०10,-- 12.128 
+€{€17€11066 0 106 16€12{108}217 0 €०८५९ 210 €76८†, 
{16 ?€12.{101811} ° 81066169 8.14 11011024 2) {€ 
1618.1008101] ° 11160688. कायैकारणभाव, सामान्यविशेषभाव 
204 श्ाहूप्य, 107) 106 06801110107 9 80 11616 2.04 
€2.8186, 16 1616९20 €06९४ कष 06 80868166 ; 
{7071 1116 ०6801101 9 20 11616 ए 2.21 676८7, 6 
76] € प 2111 ९8.8७ 109. 06 88686 ; {7011 1116 ५68- 
९7107100 त 80 17ल€्र{ &61678.11॥ $, 116 1616९90४ 
08711611127 6886 08. 06 80868164 ; {70 प्रा 80 171616- 
8101 10191621 6886, {16 ए€ाश्पक{ 8661811 पाश 
6 50&&65{6 ; 01, 11071 2.0 1171616 2110 81101187 00 ]6८# 
2 1616 211 81101181 0816८ ०2$ 06 8४६&65{60. 

कमेः ०६८. 17115 18 {6 वल्ल ज > 19. 
पप 11८) 211 2 ए€कपप्र 18 18८1112 र 610 {676 2816 
10१88, {116 2090468 9 [9.1 811797 ¶ प €16 ४16 € लि'6४९७ 


एण्‌ 24 तष्ट 83 


18 € {16881 प 08.46 10 10४1868 प 1690 2.76 77616 प 2.0 £. ८४ 
1106 7616 प 21 0016008 118. 76 8०&&€86 96 {6 {2,66, 
106 6१68, {06 02008 6८. 9 {16 120 ए, प 1160 7€861101€ 
10४५७6३. {16 88268107 1676 5101108 {7012 81101181 श्र. 
40106 6008९४10 ° ॥018 2582.© 28 {018. 7 06 €. 
{688 78{6671668 18 {0 10८8568 ए 111८1 867९6 8.8 118 868. 
7 1881707, „04106 80&&€8{10 7612868 {0 फ6ष् श्न 
{60116 10 @-8 {8 १०८९१ एष ए07 16. कमलायाः आवः 
-कमलावसैः 0618008 फ 120 216 20886886 0 €8111. अप्य 
म्बुघेः €. 60016 1) 686१ €78.106 ©088 €९ †1€ 
00681. (1708810& {6 0068 18 2 8८] 2" 11812766 ; 
2० {168 26016 ए९160{ 97 2 प 6061 8060 2100167 
16 106 &61672.1 (८286. {118 1061016 € €0011068 2 
81886810 81810 {7070 ६6 ?€121100810170 0 सामान्य. 
विशोषभाव्‌. 707 ©६2.711168 2 अप्रस्तुतप्रदाघा 27185102 {77017 
कार्यकारणभाव, †16 ?€8.१€२ 18 7€{677€0 †0 00 € {68 {1868 
0. 7006४168 106 प्ता ह परए 2125808708. = ¶16 20096 
71९2014 01811400 ° अगप्रस्तुतप्रशेसा 18 5्711027186त 17 
28 0{{-41060 भ &*88 {16 01067 86001} ० 761९. 
11012118 प 11101 18 2.8 {0110 8 :-- 
क्य निसित्ते ्रामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति । 
तदन्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पच्चधा ॥ 


१}16 61618 तप्र€ 114लक्ष४पा6 9 ^ ०8024688 18 001 प्र 
211 111081{727107 ° अप्रस्तुतप्रशेसा. 9016{1168 > (घ्९{६00 
18 84476886 ५1६ > 16876 1970 17 1210, ॐ 08.10 
18 20416886 111) ॐ 10 11 176 8{68.1678 10110. 
89.08111{ 11686 {66708 फ 1६0. 1118 .1008 9 ^ $8- 
20688. 4.8 8.1 10818066 ° सारूप्यनिषन्धनप्रस्तुत प्रष्ठा 


84 0 ^ 77.61.01 ^. 


132. 96 616 106 {1011010 8102 :~-~ 


जाबद्धक्रत्रिमसटाजरिलयं पभित्ति. 
रारोपितो प्रगपतेः पदवीं यदि श्चा) 
मत्तेमकुम्भतटपाटनलम्परसय 
नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ॥ 


ए प्र 116 2718.10ह्प्न 9 2 40 18 8५86864 {06 1606 9 
2.1. प्ा161{{6760 6801 [6160111& 10 06 8 86100187. 


अ्थान्तरन्यासारंकारः (40) 


भवेदथान्तरन्यासोऽनुषक्ताथान्तरामिधा । 
हनूमानन्धिमतरदुष्करं किं महात्मनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 


68. 908121612.1017 0 > 8602 0 &ला९2] 
89161067 0 7168.08 97 2 &€1©78.1 07 8106618} 81{8.1€- 
111610६ 00766160 +ल 10. 18 = ^.71081187"2.1 888,. 
प प्र0&0 ©08860 {06 06681. = पप्र 081 18 101100881016 
{07 &68.{ 10612 १ 


68. अर्थान्तरन्यास, 11167811, 116 6011010 0060{ ० 8 
61761610 { 1068 18 50-681160, ९८०३९ 6 अर्थान्तर 110]) 
18 अनुषक्त 0011166{60 15 16807760 {0 {01 8प्081{2.11{18.{112& 
{16 1062 10161 18 106 8081661 ° {6 00065. 17 {106 
111प8८8॥10 1 च 028 ९1088118 {06 868, 18 7616920, 
210 1 18 5प्र08{2.7{12.6त ॥प्न॒ 2, 701-1616प¶ 8.01 &€1618] 
82161060 200 {116 2086166 0 111100881016 {10108 {07 
&768.{ 1061. ‰.8 ॐ 6011 पए 6186 ९8.86, > &€16721] 1616९ 2114 
81216061 09 06 18106 प्र 9 000-7616‰210{. 


एप एषण (५ एतष्रप्त + ` 85 


02716} 2" 81860601. 1 11] 2180 06 4 710511{22- 
11288. 1116 25828 1४ ४७81107 722 प्र 06 {6864 
2180 2.8 2. € 21116 0 अर्थान्तरन्यास 0 #1118 {$€ 27 € 
68६ दुष्करं किं महात्मनाम्‌ 8.8 1616४ 211 {0 †€ 0018६ 2734 
हनूमानट्धिमतरत्‌ 8.8 8.0 141९1621 01-7616 ए 201 ९856. 


116 01516101 18 {0 16 00६6 € €€ अर्थान्तरन्यास 
2120 वाक्याथेहेतुककान्यलिङ्ग. {0 {प 2) 1088, {16 हेतु 18 निष्पादक ; 
211 {06 गाः 6886 1{ 18 समर्थक. 10 16 [ग्ला ६6 
16801 8116260 10 06 076४ 200८४ 5६21068 111 664 
07 06 28810611 © ॐ ©2.136--घमथनीय ; फ 116162.8 17 
अर्थान्तरन्यास 1116 12810 1068, 681) €]] 5{200 ४ 1४861 
11110 9 08117910 ९2.086. 170 जितोऽसि मन्द कन्दं ९४6. 
{6 60740768 2 (110 11] 06 1776९00€ा} 2016 ४171688 
{116 (८8.५86 ए12., मचित्तेऽस्ति त्रिलोचनः 18 86 0. 2707 
{1118 €88.7111016 € त156100{7100 € ल्प समथक 24 
निष्पादकहेतु 71] 06 1687. {6 16861९6 <1 8 11) {19 
80681 6778 168४ 8.५४०8] एन 68868 1/6 ध07068४ 
(५1010, प 1161628 {6 8.086066 0 1100881016 {01088 {07 
-@1©8.1 1061 0068 00४ (६.88, एप४ ०९४] न 1८511965 06 
©"08810& 9 {116 006 ष नि20 0280. एए 2 81006 
2.0 71076 2608.{6 18110 6107 ©87 06 {01666 04 
पप्र0€ा6 06 7612110118117 97 € 1817 1068. 204 {8 
31081018. 1062 18 सामान्य विरोषभाव, 16 28016 9 8706660 
18 अर्थान्तरन्यास. 1 1४ 18 20 प॒ 0{06 16} 20081170, 1६ 18 
कान्यलिङ्ग. सामान्यविशेषभाव 109 21186 10 0010 28. 
^. 08.7{10प्ा 9 1112.111 10468 1112. 06 1877060. ङ़ 2. हिना} 
80810187 प 10468. 07 2 &€1672] 12.11 1062 08 068 
10811760 ४ 2 8060418} 5110810187 ए 106४, 


89 0प्^ पर 8.4.104. 
विकखयालकारः (41) 


वसिन्वदेषसामान्यनिशेवाः, स 1६कखरः । 
सतन जिग्ये महन्ता हि दुधषाः क््माधरा इव ॥ ६९; 


69. \४ 1676 ॐ 8706618] 81246161 18 8008181- 
६126 श्र > &606781 81816161 ए 161 371 18 {प्रा 18. 
8700760 ग़ 2 8{06612.] 8{8466701{ प्न जकफ़ 0{ 802- 
10, {06 76 9 5066८} 18 88410 {0 06 ४1128 2.78. 
[6 र &8 1661" $ 24185116 ; 107, 11९ 11161016 226 &162.4 
1161 1116 12011181 8, 


69. {106 0164 1 ४1 28प् 218. 18 8, 81{66121 8{2.{6- 
11611, 8 &68061281 81218016 0 फकषष 9 18110624) 
29 81011 €' 8086191 82760607 प्र ष रण 21210 
17 प्रता 06 &€1681 812.16176701. विकस्वर 11४., †€ 
0118111, 18 80-681160, 0662८86 {116 &€16-2] 81{2.6161 1 
प्प 0161} 6010168 17 1116 1010616 18 01211066 07 11111166 
1 8706618] 8{9167167018 00 011 81068. 40 20010. 
{18.16 628.017016 न #018 78 पा6 9 8106660 11] 06 {0९€ 
{0110 10& 8102 ° ६ प10212.82.10118.98, 01160 11 {< ८९९ 
12.20 2102, :- 

अनन्तरल्ञप्रमवस्य यख हिमं न सौमाग्यविलोपि जातम्‌ । 

एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमजतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥ {-3. 


पयायोक्ताटं कारः (42) 
कायचिः प्रस्मुतेरुक्ते प्थायोक्ति प्रचक्षते । 
तृणान्यङ्कुरयामास विपक्ष वरृपसब्रसु । ७० ॥ 


ए एन ^ तष 27 


0. प५10€6 एष 0०8८1007 2 ‡06 €06† 8 
116 11}6 फ 01९} 2४९ ८61९१2१४, {€ 818&681{0 18 70806 
01 {6 ८2186 2६ {16 116 1८} 216 2180 61627, 
7601016 १६९५876 1† 0 ४06 एवा ष्द $ 0६, 6 ८2८86 {€ 
&70 {1 9 &2.88 10 {6 1812068 97 18 71 रध 1788. 


70. 1716 010 आद्य 17 कार्याय: 7278 0 कारण 86 
खवन्धी. पर्यायेण उक्तिः पययोक्तिः 20 €2068851070 द 2 (प्रा- 
0185 1{06{100. 06 1068 ¢ {6 {6९ € 11610 
{068 18 10116011 पन € 01768864 ©$ & 1676106 {0 {6 
€76€66॥, 1. 116 &10 0 © &78,88 170 {0617 10812668. 
{676 96 10688 € 76886 8०५ 85०९686 276 {0४1 
1616 प 81. ५४ 124 (& पर 212 $ 02.०08. ८8.118 प्रस्तुताङ्कुर 2180 
{12.118 11011 1116 80006 9 {18 7&घ€ 0 86660. {06 
06717070 2 पर्यायोक्त &19€2 1 {६५81 2.212.008. 0717678 
{1072 {118 06971100. 1# 18 28 {0110 8 :-- 


पर्यायोक्तं तु गम्यस्य वचो भङ्ग्यन्तरेण चेत्‌ । 
नमस्तस्मै कृतो येन मुधा राडुवधूकुचौ ॥ 


{16 {0110 10& १607740 क्छ) ४0616 जा प्रस्तुताङ्कुर 2180 
08. 98 0011066, 8166 16 {2118 प्रवलः {06 पाः प्ा€्र 
परययोक्ति 80007010 10 12078102. :- 


्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य द्योतन प्रस्तुताङ्कुर; 1 
छि यङ्ग स्यां माख्यां केतक्या कण्टकेद्धया । 


व्याजस्तुत्यलकारः (43) 


उक्ति्व्याजस्तुतिरनिन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः । 
कस्ते विषेको नयसि खगं पातकिनोऽपि यत्‌ ॥ ७१ ॥ 


88 (प्^ प 881.0 ^ 


71. ४0676 02186 0 0610816 18 € {68860 भ्र 
80 8008.76प्रै† ९6० 8प्7€ 0 78186, {16 € 0 8066८ 
18 ५ 218 8{४1. ५५४ 18 8011 ० प्ए1800170 18 018, {112} 
ष़्0् ४९.८6 € € 81101) €178 0 11689 € ९ 

41. {0 ५ 12811, 10770 € 0818081016 78.186 
07 0675176 18 56516 > €>} €€69 816 07 72.186. 
[7 {06 11120 6€08प्ा6 18 6४ [0168860 00 106 
0811 07 8९2 12870061 2.8 816 ६2.{68 51071618 {0 
0661, एप {€ 7९ 1068 18 016 ज 7818118 1४8 
81061107 6716080 {0 76110४6 06 81118 † 5100618 214 
6112016 11167) {0 &० {0 #€दर्ला1 हव] पण 1४ 106 ए0प8, 
{6 {ना16णा0६ह 20410091 111प्ञ्व्ाता) 18 हार्ड) 11 
&प१218.512.202 0616 {17071 8.7 08160801 12.186, 
2618076 18 8४68160. 

साधु दूति पुनः स्रु कतेग्यं किमतः परम्‌ । 
यन्मदर्थं विद्ूनासि दन्पैरपि नखैरपि ॥ 

प्ला6 {7071 81 08169४16 79.186 18 81&&68{60 {16 
068178प्रा6 9 28 10प {$ 06 ° [प्रप र {6, 1081684 ° 16४60 
118 067: 1188167, 1161867 60710८१ 1118 00121108. $ {0 {6 
16104166 9 ४6 70187688. ‰100€7: 02 प्र€ 8106601 
18 16616 {0 17 {ए प्९212 08.168, 01461 106 08.10६ 
व्याजनिन्दा. {{ 18 1104 7 ल76त्‌ {0 1४ @971त1.81018, 0ा- गी 
006 {7681868 ॐ 10610116. ¶116 68580५6 < 1081 
016 18 †6 80868110 0 006 10011 9 ©618घ्;€ 
{0 8०6 एने ग (लणडप्ा6, ए88.107016 :-- विधि स 
निन्यो यस्ते प्रागेकमेवाहरच्छिरः, ए४४ {16 6190 १€.9.166 0 
वप्†॥1071 $ 21018 2] वक्वा 1128 18 170 {9.र0प्रा 0 11681 
111 1 28 8 08.86 97 अप्रस्तुतग्रदंसा. 


ए एष 214 रत्र 89 
अश्चपारुकारः (44) & 


आक्षेपस्तु प्रयुक्तख प्रतिषेधो विचारणात्‌ 1 
चन्द्र सदश यात्मानमथवास्ि प्रियास्‌ । ७२ ॥ 


(2. ५४160 ॐ 0671210 वा7ल्८प्िा) 18 7784 1 
प्र 41806086 फ 111 0) 2 08 € 600810612.1010 09 {6 
&7001 #08.{ 6 6818510 €©176018210668 111 ईरा 
20160 867९6 18 एप्ा{0056, 176 ्प्ः6 9 50666} 18 
-& {8116108 0 2007, 8700 0 ष8€]1{. श, 0676 18 
211 ए 06810 ४ €0*5 {2.06. 


72. {0 †11€ 11106210, 16 160, +€ ८88- 
11218, 18 778 02116 पा) 0 2009621. {0670 10 
1126 25886 अथवा €{९., 1# 18 018€0860 11, 0668186 
1126 (10817068, 16 610४ €0*8 18.66, 1}1 867%6 {6 
0110086 642] पन ए ९]], 1 90६ 06116. 706 {0110 स 18 
81012 0† ‰&.{12 ए ९17 108. 96 ०0४९6 28 8 €ड 2.1018. 


प्रसीदेति त्रूयामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्येऽहं नेवं पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 

न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यसि मृषा 
किमेतस्सिन्वक्तुं क्षमिति न वेश्च प्रियतमे ॥ {{-18. 


गूढाक्षेपः (44) ४ 


गूटाक्षेपो विधो व्यक्तं निषेधे चास्फुरं सति । 
हर सीतां सुख फिंतु चन्तयान्तकटोंकनम्‌ ॥ ७३ ॥ 


73. \प्र1616 10 इए्८ो) > (6286 {06 01८6109 18 
6211161४ 1161688 1106 07011016100 285 1101160; 


90 0 ^ 08.6.10 ^ 
2110018 {0 @प08 1806028. (8 ष 22 ए 918 [ला] प, 
एप्र 1119 ह © {06 21007086} ° 6810). 


८१. {116 ?11"181731107 18 8५668860 र क्न 6118. 10 
प्प 100 28 06111 000 02.110 द.प2ष ज 
81681111. 116 61166100 {0 02 प्र 18. 18 €01161४, 
प €7688 1४8 71621101 18 01} 17110116 {17017 {€ 
76676106 0 [268४1. [76०66 {118 18 & 0886 ग गूढाक्षेष 
01 {,2.16111 & {६ 8116108. 4101167 ५12.8816 €8 81111016 8] ग्न 
€1†6त 18 गच्छ गच्छंति चेच्ान्त तत्रैव स्याजनिर्मम. 


^ १ 


विरयोधाटकारः (45) 


विरोषोऽनुपपत्तिशेहणद्रव्यक्रियादिषु । 
अमन्द चन्दनस्यन्दः खच्छन्दं दन्दहीति माम्‌ ।॥ ७४ ॥+ 


04. ५ 17008 18 1116 "€ † 8066611 ऊ 11676 
11676 18 प प्रव 10607012{10111$ = 21100 #06 5010- 
8811606, 0४811 प्र, 2.6४101 84 &€0्३. 6 {11९ 02.816 
0{ 8210481 0घ्ा285 726 7061८61, 


74. 116 0०10 आदि 10 गुण्द्रव्यक्रियादिष्ु 7616758 {0 जाति. 
16 98886 ८160 {07 11108210 18 106 111 €12.066 
2 ® 86278164 10० 07 184. अमन्द 7678 10 {6 
0६] पप्र, चन्दन 0 #06 &8{0€ 6168, स्यन्द्‌ 10 116 5८081206, 
2100 1686 ॐ© 0{{00860 †0 क्रिया--{{16 86४00 ०1 दाह. 
118 7&ण76 18 1101 7060 006 10 2 ए ए 2072 868. 07 
, 92.111 20281102108., 1107" € 60. 11 {प्रर 212. 2121108. ' 


पगृ ^ र्ठ 91 
विरेघाभादलारकारः (46) 


शछेषादिमूर्विरोधेदिरोषामासता मता । 
अव्यन्धक्ारिणाऽनेन जगदे तस्म्रकाश्यते | ७५ 


75. 71616 € 5814 10001084 0111 21868 
{7010 प्रा) 21त {6 116, #06 € प6 15 1100 0801258- 
1118 0710 15 11४ ४ 1९, (६0€ {06 ¢ ‰५ 2६.) 
(४0 08868860 07 081} 688). 


45. 17 8 08.86 0 '« {7011801888., 1{1&676 18 £69€- 
181} ए हेव 07" १०७16 71681117. ७३१ 1 ४०6 11& 1६ ०1 
{16 0111 {61064 10680110, 8 88886 ©11829.0{671860 0 
ए1704}1201882, 111 86६ 0प्४ 81 10600515{16101{ 07 101९0. 
{08.11016 1068. एप 116 20087611 60861610 18 861 
71810 प 1611 {116 8.888.618 7684 18 ४०९ 86086 7160066 
४ 06 06४. 1 06 11158४५४, अन्धकारिणा 80218 91 & 
१०७16 ल्क. अन्धकारः अस्यास्तीति अन्धकारी तेन--० 
0116 {08868860 0 0810688. ‰10€ 2.0 027&1# ©01728.- 
01060 1168 10 {86 668८1६० 118 2 तल्प ००३९९४६ 
11808 16 11016 ४०10. 7126 1760111109.10111४ए 18 861 
24 1.68 ए 2, 7€{©76108 {0 {16 768} 17168.011&--अन्यकस्य 
अरिणा--४प्र 16 {06 9 ^041028{8 8९, ५12. {-07त 91 2.. 
1 प९९19.प ६2.०08. &1 ए €8 2 81181111 ए 01067611 06111109.. 

आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभाष्च इष्यते । 
विनापि तन्वि हरेण वक्षोजौ तव हारिणो ॥ 


© &62† [1086 0 2027007 1667028 फ 17. 
111८828.108 0 # 1100122012882.. 


9९ 0 प्^ 21.04 
असभवारुकारः (44) 


असंभ॑वोऽयनिष्पत्तावसेमान्यत्ववर्णेनम्‌ । 
को बेद्‌ गोपरिञ्चकः गेरयुस्पारयिष्यति ॥ ७६ ॥ 


(6. ^ 8871082, 18 {16 068011}0{101 ग {€ 1४५- 
20९61 8.01} 14 9 & 1010& {081 1188 2€{प81] प्न 6016 {9 
0288. ##४ 110 16 {0284 06 101811४ 06 प्लत 28 
201& {0 111४ ६116 1001181 ९ 


46, 16 28826 ८1{6द {07 1110878.107 768 0 
116 11:18 0 € ०९ 2100218 110 0018170 र 1010 
7811138. 28 2 00. 


विभावनाटकारः (48) 


विभावना विनापि स्यात्कारणं कायंजन्म चेत्‌ । 
पर्य ठाक्षारसािक्त रक्त तञ्चरणद्वयम्‌ । ७७ ॥ 


44. ४1616 2 € €९† 60168 1110 0610 ए1#0- 
0 2 68.86, {6 76 ॐ 8066९} 18 # 1012 8112. 
86010, $0प्राः 08.11" 01 {661 816 76 1110४ +€ वषा 
1760 12८. 


77. विभावना 800 विशेषोक्ति 16116561 0 00116186 
0९.868. 1.06 016 7€{678 {0 87 €76€८॥ 1110४ 8 68४86, 
116 01116 10 {6 20861066 ग € 1 81016 ° 6 
62186. ¶0 01811181 6४९60 {116 {0 110 1€- 
1676166 10 01 € 9.70116 18 शला श्र +€) ठ190प्ा#. 
सक्षारसेन असिक्त छा्चारसासिक्तं त्वचरणये. {1116 0888886 18 


एएकप् 44 रप 94 


2,04168864 प > 1067 {0 118 8661687. 116 21008- 
16701 ©0117201एप् ०0 10९०1१९0 111 ६06 68770100 
{0€ {66६ 28 7€त फ 110 प 106 760 456 18 +© 06 € द {12.11- 
€ 9 फ ष 0 106 842} 70410688 1 {06 124प्र8 {68६. 
06 {06 {0110108 26411002} प 27181188 0 * 1018-. 
ए 2112 1160 {10160 17 {< ८५९12. 28.08.9५2- 

हेतूनामघ्मग्रत्वे कार्योत्पत्तिश्च प्ता मता । 

अच्चेरतीक्षणकठिनैजगजयति मन्मथः 

कार्योत्पत्तिस्त्रतीया स्यात्सलयपि प्रतिवन्धके । 

नरेन्द्रानेव तं राजन्‌ ददायसिमुजंगमः ॥ 

अकारणात्कायजन्म चतुर्थी स्यादिभावना। 

शद्घादीणानिनादोऽयमुदेति महदद्भुतम्‌ ॥ 

विरुद्धात्का्यसंपत्तिद्छा काचिद्धिभावना । 

शीतां्ुकिरणास्तन्वी हन्त संतापयन्ति ताम्‌ ॥ 

कार्यात्कारणजन्मापि दष्टा काचिद्धिभावना 1 

यशःपयोराशिरभूत्करकत्पतरोसव ॥ 


विश्चेषोक्त्यलंकारः (49) 
विश्ेषोक्तिरनुत्पत्तिः कायं सति कारणे । 
नमन्तमपि धीमन्तं न छङ्क्यति कथन ।॥ ७८ ॥ 


78. ¶6€ 2086166 2 116 €06८# 0४ 101812.11010 
{116 76867066 ° {116 ९४८8७ 18 16681101. 000 
08868 {16 (188 1180. 11000 6 06048 00. 


78. {16 11106210 10 & प१212.प2108108 11) 
80800 ता © ०९ €$€ 200५ € 15--हृदि बेदक्षयोः 
नाभूत्छरदीपे म्वल्लपि. 41011167 {4०160 62212116 18 ४1218. 


` 94 04.61.084. 


अयुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः । 
अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ॥ 
^.8 9.70 10181102 18181016 11818006 2 विभावना 29 
विशेषोक्ति †116 {0110 फ108 81078 18 £ ७167211 $ ९64. 
य; कौमारहरः स॒ एव हि वरस्ता एव चैच्क्षपा- 
स्ते चोन्मीटितमारतीचुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः । 
सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतम्यापारलीराविधौ 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ 


असखगव्यलूकारः (50) 


सि , का पे ¢ 9 _ क 
आख्याते भिन्नदेशत्वे फायहे त्वोरसंगतिः । 
त्वद्भक्तानां नमत्यज्ख भङ्गमेति मवङ्कमः ॥ ७९ ॥ 

५. प्र ला) 16 68५86 904 #06 6९४ 276 € - 
0768866 {0 06 10 {० 1061604 19.068, {06 216 
81066011 18 ^ 887 &2.1. {116 00त श्र 9 छपरा ५९४०६68 
९०१8 4९ आ ; {06 (गापपा€ ग फत्‌] ए 61816066 01688. 

प 9. ट ्१219.21121108. £ 1०९8 2 81121011 फ़ 11007109 ९€वै 
16801101 21 & तरिश ला1+ 1110878.101 28 1011008 :-- 

विरद्धं भिन्नदेरात्वं का्य॑हैत्वोरसंगतिः । 
विषं जलधरैः पीतं मूच्छिताः पथिकाङ्गनाः ॥ 

10116 0{1-4४०४6 €४2.71016 18 +018-- 

अहो खलभुजङ्गस्य विचित्रोऽयं वधक्रमः । 
अन्यस्य दशति श्रोत्रमन्यः प्रभेर्विुज्यते ॥ 

"06 {0110 स 17 «५ €786 18 61160 26 ॐ €28.170 1016 10 

3६01४ 2081108.118. 


एष 2/2 प्तप 95 


सा बाला वयमप्रगल्भमनसः षाघ्री दयं कातरः 
सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुगं धत्ते सखेदा वयम्‌ । 
साक्रान्ता जघनख्यङेन गुरुणा गन्तुं न शक्ता वयं " 
दोपेरन्यजनाध्ितैरपयवे। जाताः स इखद्धतम्‌ ॥ 


विषमारुकारः (51) 


विषमं यद्यनाचिल्याद्‌न्‌कान्वयल्कयपनम्‌ । 
कातितीवविषाः सपाः कासां चन्दनमभूरुहः ॥ ८० ॥ 


80. ^ 7€{6176066 0 ॐ €00116€८{10 € €९ {१० 0४ 
3200176 {11208 8.8 111-816 08.168 0} # 1811822. ५ 0678 
276 {16 8102168 11 1118171 रल ए ए17४}60४ 6180, 200 
प 1€1.6 18 1126 82008] {766 ९ 


80. अनेकयोः (वस्तुनोः) अन्वयस्य कल्पनं अनोचिल्यात्‌ यदि 
तस्मात्‌ विषमम्‌. {116 111४8721 हा रल 1 इ पर 212. 98- 
28.108 1 80811070 © 1€ 0116 &1ए € 200१6 18-- 
क्य शिरीषमृद्वी क्र तावान्‌ मदनज्वरः. # € {160 {06 110170- 
{0116४ 7 #6 60006८10 €8860112.] {07 018 ्पा€ 
87066011 18 000९6१60 ग़ {6 €01{010 प्र ०6४ ओ #8 
010 क्र 166. एङ फ2.४ 01 11082100 106 1011611 
€ 786 {7070 प्र ए 21082, 712. 2180 068 ९160. क्र 
सूयप्रमवो वंशः क चाल्पविषया मतिः. प्प] 2 ४220२, 168 
‡0 {0 0{0€7' प 21161168 2 # 18112.112,. 


समाटंकारः (52) 


सममोचित्यतोऽनेकवस्तुरसंबन्धवणेनम्‌ । 
अरुरूपं छृतं स्च हारेण इचमण्डलम्‌ ।॥ ८१॥ 


9.6 ¢^ 08.4.10 4 


81. 88.108, 1168 1 +€ 06671000 ° 2 ?€18.{1070~ 
81117 ७४फ € 0 0 10076 †1188 95 रल] 0601110 
{1670. 26 8618८66 {0४04 > 00 ए 2.012.170 19 
‡18 6176128. 1€& 100 7 06 12 प्र'§ 0762818. 


81. 701 0106: ‰8116168 ॐ 82.118, 16167 10 
ए प२९12.9202.002. १0168 06 1011010 111 ८8172109. 
61160 19 98111 80871091). 
शदिनमुपगतेयं कौमुदी मेघसुक्तं 
जलनिधिमनुरूपं जह्वकन्यावतीर्णा 1 
इति समगुण्योगप्रीतयस्तत्र पौराः 
श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्यं विवत्ुः ॥ (8 & प * [-85) 


विचिचाटंकारः (53) 


विचित्रं चेतप्रयल्ः स्याद्िपरीतफलभध्रदः । 
[94 र, [9 (4 [9 
नमन्ति सन्तज्ञैरोक्यादपि लब्धुं सञ्नतिम्‌ ॥ ८२ ॥ 


82. "* 1010172, 18 {16 7&प्© 27 8706660 1676 ॐ 
60068१0 $16108 81 6228611 $ 00008176 1687111. 768 
71610 00 प 001 10 07067 10 76840 & 0618111 8प्रा08.88- 
118 {06 {0166 ८011045. 


82. एकक्रियाुकूलः प्रयलः तद्विरुदधक्रियानिष्पादकतया यत्र वण्यते 
तत्र विचित्रादकारः । 4101167 62277016 :-- 


मटिनयितुं ख्वदनं विमख्यति जगनित देव कीर्तिस्ते । 
मित्रहा कतं भिन्नाय हृद्यति प्रतापोऽपि ॥ 


ए एग 14^ त्त धप 
अधिकारखकारः (54) 


@ ¢ =, (क ४ 1) 
अधिकं बोध्यमाघारादाधघयाधिक्यवणनम्‌ 
यया व्याप जगत्तखां वाचि मान्तिनते गुणाः ॥<३॥ 
83. {0 06 {10 {6 ८ 60688 97 ॐ &00 18.167 
204 {6 81111 {प1॥8© ४ €0688 07 18 ©001608 &0४- 
8111168 4411118. ४ 07 १1५८8 40 001 600 {819 प 112 
8166८ प 160 {67 १2068 {8 0016 0110. 
83. 11 {{-00160 € 27016 {0 {118 18 {6 
{0110 0 10& १6186 {700 1/2 12. :-- 
युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकारमासत । 
तनौ ममुसखत्र न कैटभद्धिषस्तपोधनाभ्यागमसंमवा समुदः ॥ {--23. 


अन्योन्यारटकारः (55) 


अन्योन्यं नाम यत्र खाहुपकारः परस्परम्‌ । 
त्रियामा सक्लिना भाति शशी भाति त्रियामया ॥ ८४ ॥ 


84. ^1900 2 18 116 776 ° 8106661 प {1676 
४0 1108 1९11 €86} ०४०९. {16 117 80168 ष 
116 (0071, 2.24 1116 {000 8101168 ४ प्र {16 1180. 

84. ०४८ 06 10110 10 €> 517 {916 6160 1 
(८१ 218.$808.0042 :- 

यथोरध्वाक्षः पिबल्यम्बु पथिको विरलाङ्गुलिः । 
तथा प्रपापालिकापि धारां वितयुते तयुम्‌ ॥ 


पतिला© 9 18.१७] ७' 18 8प्]00860 1 कषप {७ 0 ४16 
268 4 > {€0816 6९6 ० > ए ०४७0110 प ङ, 816 
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98. (प्^ प 07.41.04. 

108 प 267 000. 2.0 61€ १260 {12.66 100 106 28108 
0 {16 "2५९1167 120 28 10160 118 {0211028 10 ॐ 
10110 फ 10 16061 © प 2.67 {07 0170 11. 106 11 ५३] 
1617 6176 06867106 18 11124 1 & 18.668 41766६6 प 
पप 2708 10 116 फ 2.167-}6670€' 270 {116 1010960 1081038 
814 10086] प्र {06 {78१ €116&7 6110 18 ए 2161", 2.16 8116 111 
16 (प्रप 00प्र8 2061 11. 2.8 {1111 8. 710 प 2.8 [008811016. 
{116 26709 ° ०0४0 {2 ला1148.68 6860 06178 801 {07 
2 1008 01.8.1102). 


विशेषारंकारः (56) 


क = ण ध 
विशेषः ख्यातमाधारं विनाप्याधेयवणेनम्‌ । 
(+ कि [9१ ५. 
गतेऽपि धयं दीपद्थास्तमशछन्दन्ति तत्कराः ॥ ८५॥ 
88. ^. 06801{01071 9 16 €00{60{8 28 81870108 
प 1111001 178 &€672} प्र 76८00160 €008.1061 18 81164 
५ 1868118. {110 पष्ट 116 उपा 028 86४, 1118 728 1118 
{7 {126 12.03108 01816} 087 1688. 
85. {0 0४0 €ा' ए 27161168 01 \ 1868122 276 1€61764 
10 10 & ९2.12 212.108.. 41010९61 € 2.111016 :-- 
कमलमनम्भसि कमले कुवख्यमेतानि कनकलतिकायाम्‌ । 
छठा च सुकुमारखभगेद्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ॥ 


व्याघातारूकारः (57) 


सखा्राघातोऽयथाकारि वर्त्वन्यक्रियभरुच्यते । 
येजगस्परीयते हन्ति तेरेव. कुषुमाधुषः ॥ ८६ ॥ 


एषु एकत ^ रत 99 

86. \#४ 676 20) 0036६ {000 {0 > एश प्८पाष् 

24110 18 06861060 &.5 7687001181016 {07 & 410660४ 06} 

{6 776 07 8{6€&} 18 # 2022. (100 1175 6 

7601016 १1} 10086 श्छ प्न 11115 10 फ 01९0 {6 स्न 276 
!188.864. 


86. 5260716 276 4611060 प्र 720 खर&"8. ४४110 
` {11086 ,१€7 एए 10 ए 18 8.8 5770 8, (1191 {67071868 {162. 
01 006 {108 9 # 8६ 288, 767 0 ८ ८१९12 १३- 
-2.002., = ^.10६0 €" 62202116 :-~ 


दृशा द्धं मनसिजं जीवयन्ति दरोव याः| 
। विहूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामल्मेचनःः ॥ 


कारणमाखाङकारः (58) 


गुम्फः कारणमाला खाद्यथाप्राक्प्रान्तकारणेः । 
नयेन रीः भिया ल्यागस्त्यागेन विपुलं यश्चः ॥ ८७॥ 


84. & 212118.70818 18 {6 06861110109 9 8 81710 
97 ©8.01868 06176 €2@ी) 18.67 016 18 ९801860 ० {116 
116१1005 06. 2011९ &1 १९8 7188 {0 62110, 621४1 
10 88671766, 820 82.€}1166 †0 &168.1 {2.7106. 


87. प्राक्‌ च प्रान्तं च प्राक्प्रन्ते, त अनतिक्रम्य यथाप्राक्त्रान््त, 
तथाभूतानि कारणानि तैः ययाप्राक्परान्तकारणेः. {60010 ;-- उत्तरो - 
-त्रकारणभूतपूरवपू्वैः पूवेपूवैकारणमूतोत्तरोत्तरेरवा वस्तुभिः छतो गुम्फः कारण- 
-माख. 10116 € 2.711216- 


जितेदस्ियत्वं विनयस्य कारणं युणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणध्रकर्चेण जनोऽनुरज्यते जनानुरागभ्रमवा हि ध्रपदः \ 


॥ 1 


100 0 ^ [1१.210 ^ 
पकावव्यटकारः (59) 


गरहीतञ्जक्तरीत्यथेशरेणिरेकावटी मता । 
नेत्रे कणान्तविश्रन्ते कणौ दोभूरखुदोरिनौ ॥ ८८ ॥ 


88. 2 &% 217 18 1126 06861101 0 2 &021 
0016018 फ 11676 68.61 0116 18 7178 4 €]1{ 10020 211 {11€ा7 
01810860 9 11 (प्रा18, 4.16 € 68 € {€ 28 {27 8.8 {11€. 
68.18, 2.00 1116 6878 € {604 28 {87 28 {16 81101068, 


88. (पूर्व) गृहीता (पश्वात्‌) युक्ता ग्रहीतसुक्ता, तादृक्षी रीतिः येषां 
तादानां अर्थानां श्रेणिः गृहीतयुक्तरीलय्थश्रेणिः. {0 {6 111प82- 
{100 16 6278 8.76 {0प९|16व ८00 778 8.24 41810086 
16, {71 01167 0108 11188 1९67760 {0 2.8 11601. 
02.168 07 21710 घ68 1†2676 19 €861 "6661 86. 
{6166 276 76106860 ९8 81101608 07 2 {{110 168 {1@€म 
110 68.010 8७९6610 & 86461066 © १1९6 ए €*828. उत्तरोत्तरस्य 
पपू्ैविरोषणभावः पूरैपू्वस्योत्तरोत्तरविकशेषणमावो वा गृहीतसुक्तरीतिः. 7116 
111प्5241072 नत्र 610. &1प60 170 116 {€दह† 19 6 ऽप 
0} 67160160 $ ५06 {0110 10 ९686 10 1९6 > 101€ ` 
५1910 01646 ~ 812 ए 21३. 


दोःसम्भौ जानुपयेन्त प्रलम्बनमनोहसौ । 
जानुनी रल्मुकुराकारेः तस्य हि भूभुजः ॥ 


4101161 62.170 1016 :- 


पुराणि यस्यां सवर्‌ाद्गनानि वराङ्गना सूपपुरस्कताङ्गयः । 
रूपं समुन्मीटितप्तदिलसमल्र विकलाप्षः ऊुखमायुधस्य ॥ 


एकएव 4 र एप {101 


माखादीपकारकारः (60) 


दीपक्धेकावरीयोगान्माखादीपकशच्यते । ` 
खरेण हृदये तखास्तेन त्वयि कुता सतिः ॥ ८९ ॥ 

89. 1/2)2410918 8718685 ए 11616 [ऋ {088 210 
रव्य 00000106. (घ ०६ 05568810 ग 87 
11684, 2.04 € 11687 ६00 08868810 9 ०४. 

89. {116 €108.72.616:18116 ° [02.12 18 {2.1 1676 
प्रा प8† 96 8 60111101 21710५४6 {€416826व ज > ०1206 
9 0016९४8 811} © 11८0 876 €1{1&7 +€] € 88, गा 81 
11616 प 811४ 10 116 @00{९€्ह॥ 9 ्2प 217 2718688 फर 06176 
1161-6 18 गृहीतमुक्तरीति. {9 {06 111 प578.100 &1 र © 10 {116 
{6 {, स्थिति 01 8{2.प्र 15 {116 60010101 2.1 {1006 76610866 
2 (1016 8.04 1116 687, 0018 फ 11010 &7€ {06 5प्०- 
160 0 16 ©07{€्छ† ^+24 6066 7 082, 2711868. तेन 
1216808 हृदयेन. 1 ॐ ४ ९17 18 2180 68611 12.80९ 2.8 
हृदय 18 7781 100060€व ८00 200 1267 01500560 2. &8 
{616 ३8 8 ©0700102.4109 9 000, 118 18 21. 1118{8.66 
0 12124702. 41011167 € 271101€ 6116 10 £ प८२212- 
92.18.108, 18 {06 {0110511 - 

संग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते 
देत्राकणेय येन येन टसा यद्यत्समाष्षादितम्‌ । 
कोदण्डेन शराः शरैररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं 
तेन त्वं भवता च कैर्तिरतुल कर्यं च छोकत्रयम्‌ ॥ 


सारारखुकारः (61) 


सारो नाम पदोत्कर्षः सारताया यथोत्तरम्‌ । 
सारं सारसखतं तत्र काव्यं तत्र शिषस्तवः ॥ ९० ॥ 


182 पत ^]र 41.04. 


90. 8878 18 8 &7001010& 9 001€6॥§ 0९616 €. 
184€ा' 0068 ,6206} 11076 8४५ 106 106 €871167 0168. 
[06 6886166 10 {6 "०1 185 81066८1, 1 1† 11{€78.4{प€+ 
० 7. 1४ {6 78156 ° 51१8. 

90. 116 10110 10 1115178{1098 8180 118 प्र॒ €` 
10660. 

राज्ये सतारं वघुधा वदुधायामपि पुरं पुरे सोधम्‌ । 
सौघे तल्पं तल्पे वराङ्गनानद्गसर्मस्वम्‌ ॥ 


उदारारारुकारः (62) 


उदारसारथेद्धाति भिन्नोऽभिन्नतया गुणः । 
मधुरं मघु पीयुषं तसात्तसात्कवेवंचः ।। ९१॥ 


91. \#४€76 10 ॐ 8888&6 00181718 ©21.2- 
108, {116 4817 प्न 10 68706९४ ज प 1160 € 661161८८ 
18 00812160 18 त10€1611 1111 01061767 0901665, ८४ 
2120688 16 88116 {070 1 11€ &011117007171688 
९0688100, {6 ८6 9 89666} 18 4812,68.72. 
968 18 106, 8 फ 66{€ 18 16181, 24 ऽ ८ €61†€8† 16 
16 12.08 8.&€6 ॐ > 1061. 


91. 9९५ र 81068110, 1015 19. 06 1061५66 
0106 {176 01610४8 हप6 ° 8660. {1 186 
{4 पए2188081102 ' १068 210 17061100 11118 56021216] ष. 
10 {06 111751121100, 8फ €€1{1688 111 1616066 
00116 $ 8.10 166{@7 6600165 887668.01} 1 {0 {16 12.816, 
छ 16162.8 11 = 7161€76066 0 11162 {प्6 1{ = 1689.138 


एग एकप ^ र्ठष्टप. {५03 


ए] €8880 {0688 0 {16 लदा 270 110€ €, एष ०0४४ 
14688 21© 000०९ र {6 58706 फ त॑ मधुरं 5९९४. 
ति€००९ †6€ प८811॥ 2006878 10 € € 5276. {06 
08.582&6 18 {1161076 ©0272.0६61856€त ७ ग़ {115 98८6 8३ 
50666]1. [+ 108 6 2016 ‰&६ 29 07067 10 &1& 
70012 {0 €द्रा2 © {10828218 2४ 1688 †117€6 09166४8 
17108{ 86 1€6776त 10. 0061866 € &7208.4107 19 
€ ©९11€066 11} 06 12610 &. 


यथासंख्याटटकारः (63) 


यथासंख्यं दिधाऽ्थाशरत्रमदिकेकमच्िताः । 
श्चं भित्र द्विषत्पक्षं जय रञ्जय मज्जय । ९२ ॥। 


92. प्र 0ल€ा-€. 0108 १60०४ & 86६1078 8.00 086 
0600178 10४08 276 167 {1076 7 ©7तला, 2.10 {0९ 
&0 € 68.61 01167 76806९41 €] ए, 16 786 0 56661 
18 य 2.1125811110.ए2. = 000वघल, 16286 त ०762 ४-- 
{06 {0€, {16 {7166 890 {6 @6 0 "8 ९2.10. 


9. द्िधार्था; 1168908 {019 0016618 प 12. क्रिया 20 
कारक. {0 {1€ 111प8्ठ00 16 2610608 ° ©012468४ 
{070 01418110 214 06876107 168066४1 ए ९] श्र 0१९1 108 
00166816 {06, {6 {7161 2004 16 €0€प मर 8 ९8700 


पयोयारकारः (64) 


पर्यायथेदनेकत्र स्यदेकस्य समन्वयः । 
पद्यं भुक्तवा गता चन्द्रं कामिनीवदनोपमा \ ९२ ॥ 


104 0 ^ 7८.31.04 


93. "प्प 66 006 {12108 01&12.168 {700 {18९6 {9 
1206 71 0706४, 116 0 ह्ा€ ° 8[0€त्द} 15 0४ ए. 
व 116 00110811807 0 {06 4808615 {8.९6 167 {06 1008 
2.10 1686060 #1€ 4001. 


93. ^70६0€1" ०{-4८०४६॥ € 27916 ग {118 78 \€ 
07 8066010 78 {116 {0110 क 10& 81018 9 ह पा21252.010118- 
8, प 11616 106 7781 01008 9 1877 {21110 00 -€ण्‌ 10 
€ [61121९8 &6 06511060 {0 0187216 10 2, 7€&प18 
{786 ए {1010 006 1866 10 8201{167. 
स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः पयोध रीत्सेधनिपातचर्णिताः । 
वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभि प्रथमोदबिन्दवः ॥ ४-१4. 


^ 1011687 € 2120 [016 {7070 {< 01819.88/710 8.2. :-- 


विखष्टरागादधरान्निवर्तितः स्तनाङ्गरागारुणिताच कन्दुकात्‌ । 
कुशाङ्करादानपरिश्चताङ्कलिः इृतोऽक्षसूत्र णय तया करः ॥ ४ -1 1. 
¢. 6011 प 1786 08.86 9 0116 16८6 08.616 11811018 01. 
{67611 6011608 2 त1067€ए{ {10168 18 8180 8101116 
प9116{ष 2 एदाए. एकस्मिन्नाधारे ऽनेकमाधेयं यत्स द्वितीयः 
पर्यायः. 8 811]016 {7070 210१ 200६2 :-- 
निरा भाखत्कटन्‌ पुराणां यः सचरोऽमूदभिसारिकाणाप्‌ । 
ज्वलन्मुखोल्काविचितामिषाभिः घ वाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥ + ४ {- 1१. 
48 8.711016 {07 {18162702 61127112, :-- 
पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां. 11--28. 


परिच्च्यरकारः (65) 


परिवत्तिविंनिमयो न्यूनाभ्ययथिकयोमिथः 
षे, $ 
' जपग्राहकं श्रं पक्वा कटाक्षाज्छन्नयो षिताम्‌ ॥ ९४ ॥ 


ए एष 214 र तप्र. 102 
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1}16 ९010001. 10 {16 11151810 <€ 2००४९ 
1106 €ढ 08.086 07 > 51816 2770 {07 {16 प पए €ा1€88 
10%6-&1200668 0? }118 € €7016€8§' 18.168 18 068८718९. 
प्<०९6 {1118 11108{1-2.168 {6 ह प्र11 9 8 1671681} ग्न 
111९1107 01710011 ष 19 € €118.0&€ {07 2 51061107 6116. 
¶0 1118 {78.{€ 21) €002} ९ 0108.0&6 8.1 #16 €ड ८1821६6 
2, 8प्€ा10ाः 87¶ € {07 810 100 00€, ४6 101101४ 
\ €186 प्र © ©1+60. 

द॒त्त्वा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह हृदयं मम । 

मयातु हृदयं दत्वा गृहीतो मदनज्वरः ॥ 
प्ल" 106 ४6}0४१€५*8 &120066 8.24 {16 109 6*8 1687४ 
{8.10 07 87 ल्व] {00४ ; ६06 5ए06€2{€ा8 0687४ 870 
{6 1{€ण्छाः 0 10९6 876 168{066प्ाण्ट) शग अधिक्‌ 220 न्यून. 
"16 {0110 10 € 8110165 2180 11६. 96 20166. 

तस्य च प्रवयसो जटायुषः स्वर्गिणः किमिव योच्यतेऽघुना । 

येन जजरक्रटेबरव्ययात्की तमिन्दुकिरणोज्ज्वरं यश्च: ॥ 

किमिलयपास्याभरणानि-यौवने शृतं त्वया वाधकदोभि वल्कलम्‌ । 

वद प्रदोषे विनिकी्णतारका विभावरी यद्यरुणाय कस्पते ॥ 


106 प्र ^ 17.41.04. 


{1 16 0781, =&{द प्न ३ 18 06511064 88 19.५10 &0¶ 
2 061111811611{ 710600- ए 2116 {8726 17 €) {07 118 
014 706 000 श्र. 11 {6 56000, 281४2 18 06571860 
28 {18.10& 0} 00 2 {1668 087 12) {6 126 गश 
011028.1161{8. 


परिसख्याटकारः (66) 


परिसंख्या निषिष्येकमन्यस्मिन्वस्तुयन्त्रणम्‌ । 
खदक्षयः प्रदीपेषु खान्तषु न नतश्चवाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
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चिन्रकर्मघु वणसकराः, रतेषु केराग्रहाः, चापेषु गुणच्छेदाः इ्यादि. 


विकल्पाटंकारः (6?) 


विकल्पस्तुल्यवरयोत्रिरोधश्चातुरीयुतः । 
कान्ताचित्तेऽधरे वापि इर तं वीतरागिताम्‌ ॥ ९६ ॥ 


एगएनप् ^ र्ठ 1 धष 
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नमन्तु हिरांसि धनूंषि वा, कणपूरीक्रियन्तामाज्ञा मोर्यो वा. 


समुश्चयारकारः (68) 


भूयसामेकसंबन्धमाजां गुम्फः समुच्चयः । 
नरयन्ति पश्चात्पर्यस्ति अश्यम्ति च तव द्विषः || ९७. 


91. 98.1८९} क&प्र > 18 {116 {1601८810 27 86616] 
2010108 11 7660766 0 ॐ 8016 006८. छप 
©0€110168 प 2९2.{6 11617 1111700 68, 100 08८ 8.00 81170 
2प्ण8.प्. 

9. समुचय 11167811 16805 & @010010841010. 6 
111018{-2.701 18 80016886 {0 8 10. ४ 184 {इ पर 12 फ 2. 
78.008. 8118 कारकदीपक्र १] 8180 06006 ४ {018 €. 
# 106 {116 {0110 10 € 21116 :- 


108 (0 ^ 76.1.04 


निद्राति स्नाति भुञक्ते चरति कचभरं योषयद्यन्तरास्ते 
दीव्यलक्ै्न चायं गदितुमवस्षर भूय आयाहि याहि । 

इत्युृष्डैः प्रभुणामसङ्ृदधिछृतर्वारितान्दरारि दीना- 
नस्मान्परयान्धिकन्ये सरसिरहरचामन्तरङ्गरप्गैः ॥ 


समाध्यटंकारः (69) 


समाधिः का्यसोकयं कारणान्तरसंनिषेः। 
उत्कण्ठितां च कड्यन्‌ जगामास्तं च भादुमान्‌ ॥ ९८ 


98. 88.108.4}11} 18 {€ 70611011 ज 80 81111008. 
` ०९.८७९ 0 {86111816 >, एप्ा0686 090 0810 16 {0616 18 
2116820 श्र 8, 87161611 ९8.86. 8104108 {16 170 02.116166 
27 16 10 67 (07 71410& {06 180 प्र 10 06 2125108), {116 
10 86. 


98. पम्यगाधानात्समाधिः. 82208011 18 80-08.1160, 06- 
68856 1६ 16861068 2 {पा ठप 1४) 1861} 14. उत्कण्ठितं 
-118.ए 06 60817160 10 पप पप्र. उत्कण्ठा अस्यास्तीति उत्कण्ठ, 
तस्य मावः तत्ता तां उत्कण्ठिता. 11018 फ111 28.010 +© 06 16रला. 
01, उत्कण्ठा अस्या; संजाता तां उक्कण्डठितां {16010811 24}प06४ 7 
तां 0४4678{004. 11018 11] ह] $ 10 {116 06106९60. उत्कण्ठा 
. 01 10160866 0९68116 {0 7166४ 106 8९60९ 18 8 8- 
160161६ ८8.86 {0 0.1 800 {11617 1016९16 छ. {126 
5011884 {2.611118.€8 {6 168} {. 40011167 €58111016-- 


भा 


मानमस्या निराकुं पादयोर्मे पतिष्यतः। 
उपकाराय दिष्टेदमुरीणं घनगर्जितम्‌ ॥ 


एन्‌ एकत्र (^ रत्र 109 


परत्यनीका्कारः (70) 


प्रत्यनीक बरुवतः शत्रोः पक्षे पराक्रमः । ` 
जरे, द, 
जेत्रनेत्रातुगो क्णावुत्पराम्यामधः कृतो ॥ ९९ ॥ 


99. ## 1676 016 {090 € {0 2{{8९दह् > 0 प € पा 
©06120 ए 11.661, 81005 ६1007 2. 096 0610910 ६0 18 
02812110, 06 7& ८76 ° 8086९}) 18 78. 20718. {106 68.78 
2.{{8.0060 {0 {6 ९1610108 € 68 छ €16 8104४64 प्र 
11८6 10868. 


99. 31066 106 668 0610& 160 ए 6६64 88 
{27 26 {06 68.78, 106 €218 2.76 2.{{86164 †6 116 € 68, 
21 28 81161 +126 भ्र 86}00& 10 ४6 ८8.001 ° 26 €$ €8. 
{0 {06 710 6 फछल€्छा) € 68 800 016 101८868, €$ 68 
©8.118 0४ 1९101108. {16 ०1८6 10568 01८0 08.५९ 
{1108 0660 ए 14018116 0610& 02.016 ६0 ५681 1 116 
९68 11661, 8.20 1116 6878 र 116) 06101 10 {6 
€1611 8 08.110. = ¶116 10€ 10५8९68 079 {07 €व 0708 
11610 { 2.76 {18.66 01 {6 ६0 ग 16 6818. {115 688 
216 610 {€} 10 1 भ 01४6 10{८568. 


प्रतीपाङखकारः (71) 
म्रतीप्ुपमानख हीनत्वभ्रुपमयतः। 
दष्टं चेददर्नं तस्याः कि पञ्चेन किमिन्दुना ॥ १००॥ 


100. 808 18 106 1016101 116 02712108 
{0 ४06 ए 0876४. 17 167 {2.66 18 5667, स 1124 18 {6- 
1186 0 1048 गः 176 74007 ? 


1-10 0 ^ 141>5.4 1.0 ^. 


100. प्रतीप 11{ला2]] प्र 7168718 “6 16५6८86." {9 1/ 

1116 612{{008110 ग (0801808 220 (08९2 18 
२6१81860. ~ ४212. 21802 3€{615 {0 7९९ {1108 
208 01 1110) 11118 15 11616960 128४. ५106 
6 {786 †{2@रधा7070 :-- 

प्रतीपञुपमानस्योपमेयत्व प्रकल्पनम्‌ । 

त्वघ्ये चनसमं पद्य त्द्रक्च्रसदडो विधुः 

अन्योपमेयलासेन वण्येस्यानादरश्च यत्‌ । 

अलं गर्वेण ते वर्कत्र कान्या चन्द्रौ भवादृशः ॥ 

वर्ण्योपमेयरभेन तथान्यस्याप्यनादरः । 

कः कोयदपंस्ते मृत्यो त्वन्तुल्याः सन्ति हि स्त्रियः ॥ 

वर्ण्यनान्यस्योपमाया अनिष्पत्तिवचश्च तत्‌ । 

मुधापवादो मुग्धाक्षि त्वन्मुखाभ किलाम्बुजम्‌ ॥ 

प्रतीपसुपमानस्य केमध्यैमपि मन्वते । 

दृ चेद्वदनं तस्याः किं पद्येन किमिन्दुना ॥ 


उल्ासाखकारः (7९) 


उष्छासोऽन्यमहिञ्ना चेहोषो ह्यन्यत्र वण्यते । 
क 1.२ १, द्‌ 
तद्भाग्य धनस्येव यन्नाश्रयति सज्ञनम्‌ | १०१ ॥ 


101. 11868 15 ४16 पा ° 866 1616 प्र 
68.801 01 {16 »17{प्€ ग 006, 106 वा ९८६४ 1 270{0€ 
18 0681060. 1 18 010] प्न {06 0180८५06 07? "68.110 
{8.1 1४ 4068 7104 1€ 80४६ {0 &©०व ए€ा80६. 

101. {€ 11] प५2.{10 हार९0 € ९1011068 9 {8८४ 
8.८८1.011 ` {0 006 10101 16 ज 17{प€ ° 200. 
` { 18 18 1161621९ 6 9 {117०6 0 र्यः 81121117 46861008, 
-४ 12. 1116 2९6८2 01 ४ *17{प्6 ४0 076 0 116 00८८ ग 


% 


ए एण ^ एत्र 11 


2101061, {116 &(€्८ाप&] 97 8 १11८6 10 87 0016८ भ्र 8 
प 11.106 9 2.16{061, 214 ६06 &८लाःप्न ग ॐ 0€ल्८४ ६0 क्प 
00160 ४ 06 वा९ ग 800 प्ल. 716 ५600100 88 
8660 26607011 प 12104106 1 {< ८९218१18. {15. 
एकस्य गुणदोषाभ्यासुष्सोऽन्यस्य तौ यदि. 111४७178.1008 8.76 1१९१ 
41676 10 € 61010114 21} {06 {0 पः ८2868 ° 11882. :- 


अपि मां पावेयत्साध्वी ल्ल त्वतीच्छति जाहवी । 
काठिन्यं कुचयोः खश वाञ्छन्द्यः पादपद्ययोः । 
न्दन्ति च विधातारं त्वद्धारीष्वरियोषितः ॥ 
तदभाग्यं घनस्थैव यन्ञाश्रयति सजनम । 
लाभोऽयमेव भूपालसेवकानां न चेद्रधः ॥ 


110 {06 078 € 20 016, 820 ९४1 {प्र 15 0468९1106त {0 26476 
10 06 © 2168 {1170 प ॥ > ९1286 124 ए"8 2.11. {0 ६16 
8600110, 18.116 %07†1110688 18 88.10 {0 8666 0 116 
(16201 प 110 1806 {6 01768818 9 {06 1204168 ° {116 
11088 ©062168 1870 2.10 110४ {116 166४. ४ 26 
12110, 16 062९1706  फ९2. 4 10 फ 2708 ॐ &०0५ 
{61801 18 16126 28 860 प10् प्र॒ {06 &0०406885 9 ॐ 
2०00 0९67800. 13 {06 {00 6 2086166 ° 1088 
1176 18 71206 0४ 28 2 ए 1106 10 16 0 16 दाप्लाष्प 
0 116 110. {16 10 €8 2.110168 1110817916 10 07वलाः 
16 2002] ज गुण 0 गुण, दोष 05४ दोर, दोष ष गुण, 206 
-गुण ©$ दोष. 


तद्रुणाकारः (18) 


हणः स्वगुणल्यागादन्यतः स्वगुणोदयः । 
पद्मरागारुणं नासामोक्तिकं तेऽराश्रितम्‌ ।। १०२॥ 


112 + 0 ^ {41.014 


102. {26८9 18 {16 488न 1100 ° > {1011 
20200010 118 (८8.11 270 & 81110 {6 वपषा 
2710106" | 168.8071 07 18 ©07{2.6॥. {06 0086-{0€@ 1}; 
7684101 011 छपा 16 € 111 18 160 116 (पष. 


102. {716 111८6210 18 24476886 भ्र 2 10 € 
0 2 180. 106 10468 18 {0281 {6 1220781 7860688 
167 10 छ €? 11] 18 8667 7616९160 60 {16 68] 0171 25. 
167 1086-0102.712611{, 


पूवेरूपाटंकारः (4) 8 
पुनः खगुणसंप्राषिविज्ञेया पू्ैरूपता । 
हरकण्टांश्ुलिप्नोऽपि शेषस्त्व्यश्चसरा सितः ॥ १०३ ॥ | 


103. ५1616 10 {116 200 € (७९86, 6 1{108&: 
1642108 18 01181028.1 0४८९114, 106 776 ° 810९6600 18. 
एत एशकदा08. 70प् 0 60106 ४ ४16 18176 ग 61९89 
1601६, 508119, 18 11116 {0170८10 0प्र {2.116€. 


103. {116 111082.{100 18 ०468864 {0 > 1108 एष 
118 20701176. 55818. 18 0711021] $ ५ 1116, 06601065 ०1४९ 
प्र {06 1८5६6 6108.*8 1166{, 20 22811 06001268 
प 1116 0100 116 {8706 7 116 एप161. 19 118, {6 
81016९४ ॐ 60016 † 18 €611986 ग॒ 20011067, ज 11668.8. 
171 ल र्श्चप09 1४ 18 60817006 771 6 १८६४ 
20016 


पूयैरूपम्‌ (14) ४ 
यद्स्तुनोऽन्यथा रूपं तथा खाप्पुवरूपता । 


| 
५ 


पे निबापिते ्ासीव्छाश्वीरतरदमहः ॥ १०४॥ 


ए एकत ^ ष्प्‌ {23 


104. "ए 060 2 {110 {8 € 606४, एप > 716८ 0716 
2077;€68 10 18 1866 {0101 118.8 {06 82.706 €7€८†, {€ 
्प6 ० 81066९00 18 (पाए ष्न प्र 02. प 61 6 18.707 8.8 
प 0८, ५06 0718 7011688 91 +€ १2 28 ७८0प६ 01 2004 
0 116 &€118 ॐ 167 &170416. 


104. {176 200१6 {8081810 ©† {18 प €-56 38 > 
{766 76710611 2.10 & 1१68 1116 &18† 28 € ०४८००९१ श्र 
106 (07071610 287 एन 81208. 6 ८९212 2020028 &1 ५९68 >, 
0661 0९711101 ---पूर्वावष्यानुव्रत्तिश्च विकते ठति वस्तुनि, 


अतदरणारकारः (75) 


सगतास्यगुणानङ्गीकारमाइरतदणम्‌ । 
विश्चन्नपि रेमध्यं ्षीत एव सदा चत्री ॥ १०५ ॥ 
105. 42002. 18 6 06861000 ग > 1111 
10 11101010& {6 वपत्र 9 2001067 10 80116 


11 {10126 ०००६०९४. 00 €016110£ {06 1106416 9 
{06 10, {16 (600 18 8} प 2. 8 0001. 


105. ^ {2व8 पपर 18 {06 00008116 ग ¶2082प् 08. 
१1676 18 210 €161060 ग # 1868100 10 {018 286 9 
81066611. 


अदुगुणारुकारः (76) 


प्राकिसद्धस्वगुणोत्कर्षाऽनुगुणः परस निधेः । 


कर्णात्पलानि दधते कटाक्षेरपि नीरताम्‌ ॥ १०६ ॥ 
8 


1४4 01 ^ 1.1.04 


106. ^्हप08 18 {06 @10806€प्ा€0 ६ 9 0168 
छपा आ दपुष््‌ १८17४ {070 6 01686106 
21101161, 7116 016 10प568 छा 01 {16 6618 
{7600106 8111] 1076 01४6 {्छप्ष्टा 67 &18.00668. 


106. 116 1{0110ख10£ 638.1711016 2180 712 प्न 06 
21060. । 
कपिरपि च कापिशश्ायनमदमत्तो वृधिकेन संदृष्टः । 
अपि च पिज्चाचग्रस्तः किं ्रूमो वैकृतं तस्य ॥ 


अवज्ञारखुकारः (†"†) 


९ प 
अवज्ञा वण्यते चस्तु गुणदोषाक्षमं यदि । 
म्छायन्ति यदि पद्मानि का हानिरमृतद्यतेः ॥ १०७॥ 
107. 11066066 अ 006 00164 28 0 {6 
16118 01" ५6766४8 @† 20012९61 & ०068 प्र {168 22.106 ग 
^ 2108. {1 10868 {8.06, फ 121 १068 14 1094{€' 10 16 
11007 १ 
104. {6 {0116 10& €? 2.201016 2180 1118 06 10160. 
मदुक्तिशवेदन्तमेदयति खधीमूय खुधियः 
किमस्या नाम स्यादलसरुषानाद्र भरैः 1 
यथा यूनस्तद्वत्परमरमणीयापि रमणी 
कुमाराणामन्तःकरणहरणे नैव कुरुते ॥ 


प्रश्चोत्तयाङंकारः (78) 
प्रश्नोत्तरं ्रमेणोक्तो स्थूतयुत्तरय॒त्तरम्‌ । 
श, ० ष, ५ 
यत्रासो वेतसी पान्थ तत्रातो सुतरा सरित्‌ ॥ १०८ ॥ 


एएषृत् 11^ र्त्र 15 


108. ५066 व €द्र688 पघ्थाष 1100} 91718 27 
-110 01160 4८९४ 18 18† 0 प्न 2.7 €! 1688 8118" 11 01 ए 118 
9.1 11210116 8118661, 15 द घ"€ 07 8706660 18 2126710- 
, #878. 72९61167, 84 {16 01266 166 ॥€76 18 16 
+ €18.अ, 1116 11767 18 {0708016. 


108. {116 4670110 1 {16 {€ † 8.8 {0 06 8{7219- 
€ 10 &1%6 2, 8112.016 188.011&. {26 €0107060 व्ण भ्र 
पटा 60181118 1 ६008. प्रशचोत्तरयोः) कमेणोक्तो (कथनीयाया) 
उत्तरमुत्तरं (यावदुत्तरं) स्यूतं (अभिवाञ्छितोत्तरान्तरेण संल) य॒त्र वण्यते 
तच्र उत्तदनामाककारः. 1106 12716 9 {16 26 18 प्रश्नोत्तर 0 
8110101 $ उत्तर. {716 0860110 10 10 ‰& प ए 2.12. 202.1102. 
18 0168767, 8.00 1{ 18 88 {01108 :-- किचिदाकूत हितं स्णद्रुढोत्त- 
रमुत्तरम्‌. ¶116 1110876.1108 18 50086 {0 ०९ & श्छ प्र 
2 1८81 01187 ४0 2, 17886}16. 4 116 16101 प्र ("6800168 
2 (८681100 0 06 02 7 6 2१61167 2.8 0 6 
00 १611601 8100 {01 6088170 2 71 ©. 1{ 101 2180 
6 01680160. ५०2६ 6 4८९8४10 15 004 एप 7प {€ 
, 6271681, एप ष 2 र16 र 10 7019 0प्र ५06 120 "8 
2171006. 1116 "€ पन &1%60 0 16 पए0712. 18 {084 
1681" {116 ८ ९2.87 66609 {06 11 ए €7 18 10102016. {11676 
{8 2180 {06 5८&68४1071 0 &{0100100160# &1प 1 {0 ५16 
-1728.९ 61167 प्न 1167 {0 11666 ०687 6 # €. 


पिहितारखकारः (9) 


पिहितं परषटत्तान्त्ञातुरन्यस्य चेष्टितम्‌ । 
प्रिये गृहागते प्रातः कान्ता तल्पमकल्पयत्‌ ॥ १०९ ॥ 


116 । 0 ^ 16.6.10 4. 


109. पएए1&6 > {06801 9.प8176 2 = 870{16€ा*&, 
©000€# 26{8 17 1€67ए01द् 1 116 600८ ° "18४ 
0४019, ४16 ०68ल100् = 18 = 082.6671560 9 {16- 
7116 ° 5066८11 101 28 1101118. ४४ 06 16 10र् € 
८8.116 11016 17 {16 10111118, 118 72.16 11608760 1116. 
06611. 


109. {0 {1716 111्51{2{100, 1126 12. {00 § {116 
{11180070064 < € 10प्€ा' 1४0 2101061 फ 01020, 270 
16 8076810 0प्# 16 प्य 10 ६06 0011178 कल) 
16 68.116 [8.8 1116 08168116 १९ फर ¢ &1९11& 1170. 
1610086, {16९ ए 80686108 11181 16 88 प6ा"ए 10९} 
{918८6 श्र 118 210010३ 800 1) 2 ता06160 
प 01018.71 {16 1016 0 106 16९1085 1111४. ए प४218-. 
22.108 &1{68 106 1011011 © 21016 17 24011101. 


वक्त्रसयन्दिस्वेदबिन्दुप्रनन्धेषट्ा भिन्नं कुङ्कमं कापि कण्ठे । 
पंस्सवं तन्न्या व्यज्ञयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणो खङ्गरेखां िठिख ॥ 


06 +6 10110 प्19& 6000167४ 2180 {06600 भन्र स्वेदाचु- 
मितं पुरुषायितं पुरुषोचितखङ्गठेखनेन प्रकारितम्‌. 


वयाजोक्त्यककारः (80) 


व्याजोक्तिः शङ्मानखय च्छ्चना वस्तुगोपनम्‌ । 
सखि पश्य गृहारामपरागेरासि धृतरा ॥ ११० ॥ 
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006 फ़ प्रा 71112168 10 282, एप स 060 62.82, 0118 ए 8 
01 {617 &.0102888, 18 1000766 28 ऽप०8€ः९16{ ४0 806 
01167 ९.82 216 1116 1116 0160 12 ग्न 16 01910674 
7027, {16 10 प्रवपे ग 116 3प्0§€ ए 1न0 ६ ६82 8.6 
1116 1116 18 {7686 88 8.0 10818166 7 {1617 €7016- 
70611 38 € प68 0 8106660. रसादियत्र परस्याद्गं भवति तचरैतेऽक- 


` {26 (^ ०6.1.06. 


काराः. ५106 06 1011010 61861 {17071 {11211 92 
102 :-- 

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यै यत्राङ्गं तु रसादयः । 

काव्ये तस्मिन्नल्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥ 


..4 0001010] प्र 1161 २8.829, 18 10170466 28 9 8010810 
10 > 28.88, 21082 07 4018828, 07 ए 281{0. 0८ 4127 {2172 
1{ 111057265 6 7८76 ° 866९1 {1001 2.8 रम वदरुकार. 
` ५४ 6) 2182 18 1010766 2.8 8160 2, 08101, 1 
2168 1186 10 प्रेयोऽरकार. 11116 111100061071. त रक्राभास्न 01 
-भावाभास्च 28 516} 211 8.6068801 ष 18 {6122160 उजस्विन्‌. ¶116 
162४ 861 0{ {07 68 0 8{666)1 1€]12.68 {0 भाव 8. भाव 
1676 06815 व्यभिचारिभाव ७. 1116 प्न 2.76 8.0९ 11111008 {661- 
1188 {118.1 01011211 प 21.186 {7010 106 8.00 {116 1116 €.&., 
04188 ५81 €118.618.6100, 5166]16880688, 0611110081688 204 
80 00. {0€ा† 00672101 {2 {68 18८6 1710. {1766 2 $ 8-- 
उदय, सधि 810 शबलता. ¢. {61116 &€60672.100 भाव 8 ८0168 
11106" उदय, 200 1 &1ए€8 1186 10 {06 7८6 © 81086९2 
4110 ए 28 भावोदय, 070४1060 8५11 2 00४ ० 28118 ए 2.8 
112 प 8 116 80810187 प 2.8 2116840 7९61160 10. #४ 11676 2 
01011111100 07 8008106106 ° 28102 8.8 18 1116186 17€- 
-860{60 28 [18.10 2, 81001701112.16 [081४ 1{ &1प €8 1186 10 
भावशार्ति 210 16 7& 76 01 5066८} 8911810 {61671013 18 
1110 7 28 समाहित. ४५४ 676 208 ए 8.8 27196 10 61112101 
2 €2८}1 01116, 1 18 2. 0886 ° मएवसंधि. ५४ 0616 2108 28 
©01818{611† 2.8 ९]} 28 10608181 {, 27186 016 {€ 
20011161", 11 18 8 ९2.56 7 मावराबङ, 


01 ६0 106४ 9 रष्वदल्का, 566 ` {6 1011010 
€ 9.11 016-- 


ए प्क 7140 {द 


{1{) अयं प्र रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । 
नाभयूरुजघनस्पदीं नीवीविखघनः करः ॥ 
{1 €1€ < 1012 8 {06 80010108.16 {0 ‰& 8.7 12 2.2९. 
(2) 1116 {0110 11 18 0 € 2711016 ग 000 रसवदलंकार 
2.10 ग्रेयोऽलकार. 
आमीलितार्षविवर्तिततारकाक्षीं 
मत्कण्ठबन्धनद्रश्टथवाहुवष्टीम्‌ । 
प्रस्वेदवारिकणिक्ाचितगण्डबिम्बां 
संस्म्रय तामनिशमेति न चान्तिमन्तः ॥ 
-प€16 282 ए 22.187 818, 2718568 12.871} 2.5 बमोगश्रक्लर्‌ 
18 0700101 0 28 20 81118 10 06 भावे 1८11071 2.8 
स्मरण, 2024 21601901 12812८८0 25 स्मरणमाव 18 
€171110. 60 28 87 8प्ड1118.7 पा विप्रलम्भशृङ्गार, 
(3) {7116 {0110 10 15 810 111812.166 ० उजस्विन्‌. 
वनेऽदखिलकरखासक्ताः परिहृ निजल्ियः । 
[भ 
त्वद्रैरिवनितावन्दे पुलिन्दाः कुवत रतिम्‌ ॥ 
अत्र शशङ्गाराभासो राजविषयरतिभावस्याङ्गम्‌. 


(4) 0 1 1082006 ग समाहित, 566 {116 {0110 10६. 
अविरलकर वालकम्पनेभरुकुदी नजन ग जनेुहुः । 
दष्शे तव वैरिणां मदः स गतः क्वापि तवेक्षणे क्चणात्‌ ॥ 
-अन्र भदाख्यभावस्य प्रमो राजविषयरति भावस्यान्गम्‌. 


(5) भावोदय 18 6४601011060 10 6 {०1010 &10६६. 
मधुपानप्वत्तास्ते सुद्धि; सह वैरिणः 1 
श्रुत्वा कुतोऽपि त्वन्नाम लेभिरे विषमां ददम ॥ 
अच्र चस्षदयो राजविष्रयरतिभावस्याङ्गम्‌. 


128 0प्^ 72.1.07 4 


(6) {7106 {0110 ख 18 211 € 2717016 ग भावसधि. 
जन्मान्तरीणरमणस्याद्गसङ्गससुत्छुका । 
सर्जा चान्तिके सख्याः पातु नः पवेती सदा ॥ 
अत्र ओत्घुक्यल्जयोः संधिः देवताविषयरतिभावस्याङ्गम्‌. 


(¢) 707 2.0 10812066 9 मावशवक, 866 {06 {0110 118. 


क्राकायं शशलक्ष्मणः क्र च कुलं भूयोऽपि दृययेत सा 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्त मुखम्‌ । 
किं व्ष्यन्ययपकल्मषाः कृतधियः खप्रेष्पि स्‌ दुलंभा 
चेतः खास्थ्यमुपेहि कः खट युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥ 


अत्र वितकौत्छुक्यमतिस्मरणरङ्कदेन्यधृतिचिन्तानां राबलता विप्रलम्भ 
शाङ्गारस्या्गम्‌. 


सखष्िः, सकरः 61५. (94 & 95) 
क भ, # # क न 
शुद्धिरेक प्रधानत्वं तथा संसृष्टिसकरो । 
एतेषामेव विन्यास्ता नारकारान्तराण्यमी ॥ ११९ ॥ 


119. 1 80706 02.882.68 {616 112 € 8 8111816 
&.1 81712, ; 10 80706, 016 ^ 1 51*8, 1112. 06 10101 
16111 8.10 {6 006 {0170 र 1010 #116 02670 पत ; 1 
80716; {0 07 11016 ^ 12712.12.8 € 2] [70110 6116& 
1018. 06 {11560 प} ; 206 110 80116 0111678, {0 01 21016. 
^ 121६ 278.8 718. 60111017)6, 006 06108 0प्18{8.1011& 
2.1 {06 01067 80311187 {0 11. ‰ 11 11686 21186 011 
{17011 8. ©01101118.00 0 {6 ^ 12091 212.8 2.168.4 $ 1161 - 
0160, 2110 {6 276 110 ^ 12195728 97 8 01061601 


†प06. 
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119. {€ € 1861 10 संद 210 संकर, 16 
1077160 18 8 1012 {76 ग +‰6 तिलतण्डुल 06, {06 18.167 
2 @070{0प्रत ° {€ क्षीरनीर 06. संकर 9118368 53 {166 
प 2एऽ--अद्ग्गिभाव, समप्रधान 2.0 सदेह. ¢ 10070 76 एष 
{116€ 28.706 ° एक्वचनायु प्रवेश 18 2180 7€{€7780 0 3४ ए ०९2०- 
18 818.9008. 


सर्वेषां च प्रतिदन्दरग्रतिच्छन्दभिदाभृताम्‌ ¦ 
उपाधिः कचिदुद्धिन्नः खादन्यत्रापि सभवात्‌ ।। १२०॥ 


120. 0006186, 11 {€ €8.56 0 त1581701187 8.26 
81111187 02.888.68 11108721 {6 82.13€ &घ-6 
8{66९1, ॐ 41676066 110 ९६१९ 0601039 8. {2€1£ 
1 86106 1} पो परिद्न ५6 0 प10€ ०१ 4 1 क 528. 


120. {6 ल001160 12.01: {68.४8 018 8.8 2, 8{2.६6- 
1061४ 9 {16 68.800 प संख, संकर ©९., 8014 120 
6 {62.66 28 86021216 ^ 1 च ]र212.8. 106 {78512109 
21५९ 200९ © {0666608 00 2. 08838 


माला परम्परा चेषां भूयसामनुकूलके । 
मनुभ्ये भवतः क्रापि द्यलंकाराङ्गतां गते ॥ १२१ ॥ 


121. {7 ४16 6886 9 2 1021011 ग्न 9 {0688 ^ 1 क~ 
288, - 2, 7610611#107) 07 11185 781008 10 ६16 10170 9 ॐ 
0168711 07 2 60810 18 र€11-ऽ0160, 88 1 ९8.568 
21 2001008} ए6€स्पछरग 19 11४61 पा6 28 > 60700112{101 
५ 01090608, 07 16 [0 प ्029.11 ..€ा5809. 

9 
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121. {6 1462 18 {2.६ {116 10161107) ° मालोपमा, 
रशनोपमा, साखारूपक, मालादीपक 20 {16 11{€ १0७8 201 1211 
18.176 {11671 १106604 {प्र 68 0 70768 ° 81066611, 
एप ४06 276 0101 ग 8066111608 9 1210167 ९2116168 1 
उपमा, रूपक €{6. क्रापि 10 € {€ 15 8416८ र 9] 0 कव्ये 
110678{004. 


शब्दे पदार्थ वाक्यार्थे वाक्याथेस्तबके तथा । 
एते भवन्ति विन्यासाः खमावातिश्चयात्मकाः॥ १२२॥ 


कस्याप्यतिज्ञयस्योक्तेरितयन्वथेविचारणात्‌ । 
प्रायेणामी ह्लकारा भिन्ना नातिक्षयोक्तितः।॥ १२२ ॥ 


122 & 123. 11686 0९८1187 {1068 97 86{४02 14 
7€1९©760८6 {0 {16 80०५ 8,2५ {06 86086 ॐ 0108 ७ 
86161068, 5170116 07 600 0000, 276 016 07 1688 
€४2.2618.11018 9 1116 ९2.114. {1 € एप्प छपरा 21- 
{6000 0 6 €#$ 00108 ़ 9 {08 त ^ 1169ङ 0, 
211 1116 ^ 1872188 ०0 120४ & 606४ श प्र 01067 17073 
6 {1680४ 81166 €8८ौ. 006 10९०} १९8 80726 501 
1221110682.1071. 


122 & 123 शब्दे ८९678 {0 2 ©010108.1011 01 80008 
८8116 €80421 00} 57-2. पदार्थं 16678 ४0 उपमा, रूपक 210 
0116" प 11160 8.6 11016 अ 1688 5 24210781107 7 
10688 ८00 %€ 6 0 0108 28 018{10&प1816त {017 8611 
{©11668. वाक्यार्थ 1675 0 दृष्टान्त 204 01167 7& 168 3 
31660} स 736)) ४6} 8.46 + 10688 ९0०९6 $€ 0 5671167 668 
२041ए104८211 $. वाक्याथेसठबके 7968 19 निदद्ेना 21 {16 111२6 


८; 


एनत 6 ्ठष्् {51 


1161 16186 0 10685 ९00९८6१ ष 8€0{€0668 ©01- 
161१]. 411 {116 ^ 1 भक ्ा25 8290117 07 नभविश्योक्ति 07 
6 2,618.10. 


अर्कारग्रधानषु दधानेष्वपि साम्यताम्‌ | 
वेटक्षण्यं प्रतिव्यक्ति प्रतिभाति भखेष्विव । १२४ 


124. 700 प्रहा +€ 768 ०7 81666४0 86108 ©01- 
1 प्न 1061066 {07 €17106€1118111160 2.76 21116, {€76 18 
2 0181106 {68{प्राः€ 10 6868 006 9† {161 28 1 €8.6} 076 
27 {16 0811 {8065. 


124. साम्यतां 10676] प्र 10688 घाम्यं 07 समतां. साम्य 
171 {16 86786 ग सम 18 ६0 06 3८811060 5 स्वर्थे घ्यञ्‌. {8 
- 6701010 1610 18 776668812.460 प्न {06 € 16716768 
१02 6118. 


अरंकारषु तथ्येषु यद्यनाख्ा मनीषिणाम्‌ | 

( ५. [. 
तदवांचीनमेदेषु नाज्नां नान्नाय इष्यताम्‌ । १२५॥ 
125. {†{ ए€016 088 710 1119& {07 16 2,6५8.1 
‰ 1210 1218.8 0170 010 {61 68011, ६160 21006 (क 


06 41806086 111 2, 1608.01प्12.1090 © 06 72.168 
{686 ¢ 1287] 2728 9 2 1100677 {प 6. 


#. 


125. तथ्येषु अ्टंकरिषु 1162.08 कटककुण्डलादिषु. तत्‌ 12168.8 
तदा. 16 1068 18 {12 80 100 28 716 01811 प्र80 
€ {प 6९1 0716 ©017128.11604 2.01 200 ्1ल, 16 01816010 
06€{फ 680 006 7५6 9 8{0666#0 21 8.0्€ाः 18 2180 
` {0 €ा{6८॥1 पन 16811110 816. 
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6. 0€ाःघ82] ° +€ {0110111 € 2.61 {76010 1116. 
©07110610484. न ‰8.02. पम 111 21९6 2 पए 1062 88 10 16 प्र 
{21 {116 8616066 ग ह पाः०8 9 8266९} 184 170&7688560. 
र्‌ {06 ४106 ण 1992१९१8 {7070 1116 0001 {0818.41प्€] फ 
8702811 10681118 ०८116 10 {116 एप721116 1116784प6. 
विष्णुधर्मोत्तरे तु माकैण्येन वञ्ं प्रति स्वत्पतरा अलङ्कारा उक्ताः 
"एकैकस्य तु वणैस्य विन्यासो यः पुनः पुनः । 
अर्भगल्या तु सङ्खयातमनुध्रालं पुरातने: ॥ 
अल तत्कृतं राजन्‌ प्राम्यतामुपगच्छति । 
समानकशषब्दं भिन्नायै यमकं कीतितं पुनः ॥ 
आदौ मध्ये तथैवान्ते पादस्य तु तदिष्यते । 
सद्टकससुद्राख्यौ तथैव यमको मतो ॥ 
समस्तपादयमकं पुष्करं परिकीर्तितम्‌ । 
उपमानेन तुस्यत्वमुपमेयस् रूपकम्‌ ॥ 
खपकाम्यधिकं नाम तदेवेवं गुणाधिकम्‌ । 
गुणानां म्यतिरेकेण व्यतिरेकमुदाहतम्‌ ॥ 
उपमानविश्दधैश्च गणैस्तदपरं मतम्‌ । 
दविक्यर्थवाचकैः शब्दैः श्छेष इद्यभिधीयते ॥ 
अन्यरूपस्य चार्थस्य कल्पना याऽन्यथा भवेत्‌ । 
उल्मेशषाल्यमलङ्कारं कथितं तत्पुरातनेः ॥ 
उपन्यासस्तथारन्यः स्यातप्रस्तु तायत्‌ कचि बेत्‌ \ 
ज्ञेयः सोऽरथान्तरन्यासः पू्वार्थाचुगतो यदि ॥ 
उपन्यासेन चान्यस्य यदन्यः परिकीत्यते 
उपन्याखमलंकारं तन्नरेन्द्र प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
हेतु विना विततता प्रोक्ता सरा तु विभावना । 
म्ोक्ताऽन्थातिदायोक्तिस्तु अुेरपमागुणेः ॥ 
यथास्वरूपकथनं वार्तेति परिकीतितम्‌ । 
भूयसासुपदिष्टानां निदेशं कमशस्तथा ॥ 


ए एकप 4 र्त्त. 153 


यथातङ्कथमिति प्रोक्तमलद्कारे पुरातनैः ; 

विशेष प्रथनादुक्ता विक्षेषोक्तिम्तथा चप ॥ 

या क्रिया चान्यफल्दा विेचस्तु घ इष्यते । 
स्तुतिरूपेण या निन्दा निन्द्‌।स्तृतिरिदोच्यत | 
निन्दास्तुतिस्तथैवोक्ता निन्दारूपेण या स्तुतिः 1 
वस्तुनस्तपमानेन ददोन तच्निदश्षनम्‌ ॥ 

बिम्वात्तथा स्यादुपमा तु यत्र तेनेव तस्यैव भवेन्नुवीर ! 
अनन्वयाख्यं कथितं पुराणेरेतावदुक्तं तव ठेशमाच्प्‌" ॥ 


महादेवः स॒त्र्रुखमखविैकचतुरः 
¢ 
सुमित्रा तद्धक्तिप्रणिदितमतियस्य पित्रो ¦ 
द, $ ४०९ 
चतुथः सेकोऽयं सुक विजयदेवेन रचिते 
चिरं चन्द्रालोके सुखयतु मयुखः सुमनसः ॥१२६॥ 
इति चन्द्रालोके पञ्चमो मयूखः । 

126. 16६ १०6 ए 11४४ [8 त 18, (पप) 7 (1080 वाठ- 
1018 (7100012४) 16886 ‡16 70016-001660 {0 268 
{10 60716, (1271018 60010086 0 ४16 2016 0७७४ 
2. 246 १8 0011 07 276048---)/8.0206 ९2, ४6 २616-8 
72 {116 11181186 1076 ०6811 10 88785 2.04 0४06४ 
{71108 0 ४8९28, 8.00 80111172 फ 1086 2160४100 18 
2560 00 ५690101 ४0 ज 2708 11772. 


126. एकेन सहितः सैकः चतुथं: 11628 पञ्चमः. 


{108 108 {116 1110 2/9 प} 
01 (11276210 8. 
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अक्रमारिश्चयोक्तिः 
अतदरूणः 
अतिशयोक्तिः 
अलन्तातिशयोिः 
अत्युक्तिः 

अधिकं 

अनन्वयः 
अगुणं 

अवमानं 
अन्योन्यं 
अपहुतिः 
अप्रस्तुतप्रशा 
अथेश्ेषः 
अर्थानुप्रासषः 
अर्थान्तरन्याघः 
अर्थापत्तिः 
अकार खरूपनिरूपणम्‌ 
अवज्ञा 

असंगतिः 

असंभवः 

आक्षेपः 


आभास्रूपकं 


8.6 


5 
113 
93 
594 
121 
9४ 
18 


आवृत्तिदीपकं 
उत्तर 

उत्प्रेक्षा 

उदात्त 
उदारषारः 
उन्मीलितं 

उपमा 
उपमेयोपमा 
उषाः 

उटेखः 

उजेस्वि 
एकावली 
कारणमाला 
काव्यलिङ्गं 
केतवापहुतिः 
खद्गबन्धादि--चित्र 
खण्डश्टेषः 

गृढ क्षेपः 
गृटोत्प्रक्षा 
चपलातिशयोक्तिः 
चिन्न खद्गवबन्धादिं 
छेकानुप्रासः 


8. €` 


102 


17708 0 61.^ पष्ट 27.68 9 


2.6 


88 
छेका पहतिः 36 भावदावलता 122 
तद्भुणः 111 मावसंधिः + 
तुल्ययोगिता 62 भाविकं 119 
दीपकं 65 भाविकच्छविः 120 
दृष्टान्तः 6¶† मावोदयः 0. 
निदाना 72 मेदकातिरायोक्तिः 56 
परिकरः 51 श्रान्तापहृतिः 36 
परिकराङ्करः 52 भान्तः 42 
परिणामः 31 मारखादरीपक्‌ 101 
पखित्तिः 104 मीलितं 44 
परिसख्या 106 यथासंख्यं 103 
पयैस्तापहतिः 35 यमकं 11 
पर्यायः 103 रघ्रवत्‌ 12 
पय योक्त 86 कूपकं ‰,4 
पिहितं 115 रूपकातिशयोक्तिः 5१ 
पुनरुक्त प्रतीकारं 10 रूपितरूपकं 39 
पूपं 112 ल्छितोपमा 21 
प्रतिवस्तूपमा 66 लारालुप्रा्ः | 
प्रतीपं 109 वक्रोक्तिः 117 
प्रतीपोपमा ‰0 विकल्पः 106 
प्रयनीकं 109 विकस॑रः 86 
प्रश्नोत्तरं 114 चिचित्रं ` ` 96 
प्रहुषणं 61 विनोक्तिः 11 
ग्रेयः 122 विभावना 9४ 
प्रोटोक्तिः १8 विरोधः 90 


भमद्गश्टेषः 80 विरोधाभासः 91 


{46 


विशेषः 
विशेषोक्तिः 
विषमं 
तिषादन 
चृन्त्यसु प्राश्चः 
व्यतिरेकः 
व्याघातः 


व्याजस्तुतिः 


व्याजोक्तिः 
च्टेषः 
समाधिः 
समासोक्तिः 
पमहितं 
समुचयः 


26 


98 
५३ 
95 
61 
6 
74 
98 
8? 
¡16 
79 
95 
108 
11 
122 
107 


(~ 221.0षए 4. 


.सटोक्तिः 
सक्रः 
संदेहः 
संपू्णोपमा 


संबन्धातिगयो क्तिः 


संभावना 
ससष्ठिः 
साररयरूपकं 
सामान्यं 
सारः 
सोपाधिरूपरकं 
स्तबकोपमा 
.स्फुटानु प्रासः 
स्म्तिः 
स्वभावोक्तिः 


10} 
2 
२३ 


42 
118 


{१0 08 {€ 1710. 
(*1€व 17 +© >401€8. 


अङ्क केऽपि शाङ्करे 
अङ्गयष्टिधनुरवष्टी 
अतिदायितसुराघर 
अनन्तरल्नप्रभवस्य 
अनयोरनवधाङ्कि 
अनुरागवती स्या 
अनेन साधं विहरा 
अन्यृदेवास्य ग।म्भीरय 
अपि मां पावयेत्छाष्वी 
अयमास्ते विना क्लम्मु 
अय कलद्किनशन्द्रा 
अयं स ररनोत्कषीं 
अयै हि धूजरिः 
अरण्यरुदितं कतं 
अङ गर्वेणते वक्त्र 
अवेरल्करवाल 
अच्चेरतीक्ष्ण 

अस्या मुखेन्दुना 
अहये खलभुजङ्गस्य 
आवद्धकृत्रिमषरा 
आमीलितालस 


8&€ 


34 
30 
44 
86 
96 
94 
{6 
3 
[11 
2.6 


121 
26 
3 

110 

124 
9 
26 
94 
84 

{24 


उभौ यदि व्योन्नि 

क: कोयदर्पस्ते मृत्यो 
कतिपयदि वसेः क्षयं 
कपिरपि च कपि 
कमलमनम्भसि 
काठिन्यं कुचयोः ष 
काम नृपाः मन्तु 
किमिदयपास्याभरणानि 
किं पद्यस्य सचिन 
किह सटां 

क्त सुय प्रमवो 

वकाय शशलक्ष्मणः 
क्रेय शिरीषमृद्धद्गी 
खमिव जख 

गगनं गसनाकार्‌ 
गच्छ गच्छसि चेत्कान्त 
गुरुवे चस्य नोऽयं 
चूडाकुन्त वन्धनं 
छाया चंश्रयत तरं 
जन्मान्तरीणरमण 
जानीमहेऽ्स्या हृदि ` 


2.8 


60 
110 
56 
114 
98 
111 
{> 
109 
26 
95 
128 
95 
‰0 
19 
90 
38 
2४ 
10 


` {28 


4 


जितेद्ियत्वं विनयस्य 
जीवनग्रहणे नम्राः 
ज्योत््ामस्मच्छुरण 
तच्द्ररीन्दु 
तदभाग्यं धनस्यैव 
तद्रट्युना युगपदु 
तव प्रषादात्सुमा 
तस्य च प्रवयसी 
तामेव ध्यायते तस्मै 
त्वदङ्गमादंवे 
त्वन्मुखामेच्छया 
त्वमेव कीतिमान्‌ राजन्‌ 
त्वयि सरति शिव द्‌ात 
त्वछ्चेचनसमं पञ्च 
द्वा कयाक्षुमेणाक्षी 
दिव्यानामपि कृत 
हट तरनिबद्धमुष्ठेः 
इदा दग्धं मनसिज्ञ 
दृष्ठं चेद्दन तस्याः 
दोःस्तम्भो जानु 
धूमस्तोम तमः 
नमन्तु श्विरांसि 
नमस्तस्मै कृतो 
नरेन्द्रानैव ते 
न'गरिक समधिको 
नागेन्द्रहस्तास्त्वचि 


¢ ^172.1.0 ^ 


226 


99 
44 
14 
१7 
111 
41 
9९ 
105 
61 
63 
41 
{९ 
44 
110 
108 
44 
45 

॥ 
110 
100 
41 
104 
81 
9५ 
36 
68 


नाभिप्ररूढाम्बुरहा 
निद्राति लति भुङ्ख 
निष्यज्जनोषघीमूरं 
निशासु भाखत्क्ल 
पलादाकुमुमभ्रान्दया 
पष्बतः कल्पतरौ 
पट्युपतिरपि तान्य 
पाण्ड्योऽयमपार्पित 
पुराणि यस्यां 

पुरा यत्र स्रोतः, 
पुष्पं प्रवालोपहितं यदि 
प्रसन्नेन दगन्जेन 
प्रसीदेति ब्रूया 
प्रायोऽग्जं त्वत्पदे 
भस्मोद्धूलन भद्र 
मणि: साणोष्टीढः 
मदुक्तिश्चेदन्तमेद 
मधुपान प्रवृत्ता 

मध्यः किं कुचयो 
मलिनयितु खल 
मदिकामाकभरिण्यः 
मानमस्या निराकर्तुं 
मुधापवादो मुग्धाश्ि 
मुनिज्ञयति योगीन्द्रो 
य: कौमारहरः स एव 
यत्तया मेलनं 


>2,&€ 


121 
108. 
61 
104. 
44 
75 
48. 
॥। 
100 
104 
61 
31 
89 
41 
49 
65 
114 
12पे 
41 
96 
45 
108. 
110 
119 
94 
1 


1707 0 11108175^11078 


यत्त्वज्ञेत्रसमान 
यथोर््वाक्च; पिब 
यदि स्यान्मण्डटे 
यश्ःपयोराशि 

यश्च निम्बं 

यश्च रामं न पश्यतत 
यस्मिश्च राजनि जित 
यान्त्या सुहु वलित 
यामि न यामीति 
युगान्तकालप्रति 
युवामेवेह विख्यातौ 
रक्तस्त्वं नवपद्टवे 
रक्तौ तवांघ्री 
रलस्तम्मेषु संक्रान्तेः 
राकायामकलङ्कं 
राजसेवा मनुष्याणा 
राज्ये नारं वसुधा 
रातरिममिष्यति 
रिक्तेषु वारिकथया 
लासोऽयमेव भूपाल 
लिम्पतीव तमो 
लोकपालो यमः पाक्षी 
वक्त्र न्दिस्वेद 


288 


21, 49 
9५ 
60 
9३ 
64 
(1 

106 
70 
59 
91 
64 
{5 
41 
42 
60 
13 

102 
6 
31 

111 
41 
64 

118 


वनेऽखिरकल 

वापी काडपि स्फुति 
विद्धामेव विजानाति 
विना खलेर्विभा 
विनाऽपि तभ्वि हारेण 
विं जलधरैः 
विसष्टरागादधरा 
व्यावल्त्कुचभार्‌ 
दाक द्रीणानिना 
दाम्भुर्विश्वमवलयय 
दािनमुपगतेयं 
क्ीतां्धकिरणा 
संगतानि मृगाक्षीणां 
संग्रामाङ्गगमागतेन 
संचारपूतानि 

साघु दूति पुनः 
सध्वीयमपरा 

प्ता बास वयमप्र 
सीत्कारं शिक्षयति 
सेषा स्थली यत्र 
स्थिताः क्षणं पक्ष्मघु 
हारोदखो नैव 

हृदि स्नेदक्षयो नाभूत्‌ 


104 


9९. 





रेखाचारूकररि( का )मिनीव 


जन्य, 
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वच. .६-५* >, ५१.ॐ १६ -4. त्रे 


72.425 {10ारलाफ (ठेपल5 1005, 


ए. ^. 92031 [ 22{€7 
1938 11211 


४. 1267716 2.24 &1५6© € 87110168 {07 -- 


1. अनुप्रसः 2. यमकं 3. प्रतीप 4. परिकरः 
5. अतिशयोक्तिः 6 तुल्ययोगिता. 


19538 5ऽ€घ्लला 


छ. [26716 810 £&1%6€ 68 21012168 {07 :- 
8. लाटानुप्रासः ४0. उपमेयोपमा 0. उत्प्रेक्षा 
0. प्रतिवस्तूपमा €. समासोक्तिः †. व्याजस्तुतिः 


1939 212८८70 
छ (2) 116 81107{ ०0168 ०0 :-- 
1. छेकापह्वतिः 2, बिम्बप्रतिविस्बभावः 3. कान्यलिष्घ 
4. पुनरुक्तप्रतीकारा. 
(0) 2010४ 0 #116 ^. 18.70 (9.8 1 :-- 


1. परय लाक्षारस्तासिक्त रक्तं तचरणद्वयम्‌। (. 92) 
2. दृष चेदरदने तखाः किं पद्यन किमिन्दुना । (7. 109) 
3. या दातुः सौम्यता सेय सुधांञोरकलङ्कता । (9. 72) 
4. अमन्दचन्दनस्यन्दः स्वच्छन्द दन्दहीति माम्‌ (0. 90) 


1939 56[1€0710 
# (9) 21811018} 9९6४९67 {116 78178 9 ^ 1 धपा1-88. 


(1) दृष्टान्तः & प्रतिवस्तूपमा (2) रूपकं &ट परिणामः 
(3) भअप्रस्तुतप्ररसां & समासोक्तिः 


1.42 0 ^ 1122.21.0 ^ 


(0) {2006 20 111८81९. .-- 
1. , अर्थापत्तिः 2. उदः 3. असंगतिः 
4. विरोधाभासः. 


1940 24210 


छ. {2606 214 &1भ€ 20 € 22.916 {01 68९} :-- 
2. असुप्र्रः 0. प्रतीपं ०. अतिरायोक्तिः 


५. तेल्ययोगिता € परिकरः {. यमकम्‌. 


1940 56] €18€ा 


४ (8) € 61५८4816 2068 0 :-- 


1. शत्यनुप्रासः 2. समासोक्तिः ३. वस्तुप्रतिवस्तुभावः 


4. खण्डनश्ेषः. 

(0) एद ४16 41802728 10 :-- 
1. लक्षितान्युदिते चन्द्रे पद्यानि च सुखानि च । 
2. चन्दनं खट गोविन्दचरणदन्द्र वन्दनम्‌ । 
3. या दातुः सौम्यता सेयं सुधांशोरकलङकता । 
4. यामीति प्रियपृष्टठाया वलयोऽभवदूर्मिका । 


\ 


1941 {21 


प्र र (2) 6076 8 71151216 --- 
1. पनरुक्तप्रतीकाश 2. उचछेख 3. व्याजस्तुति 
4. व्यत्तिरक 5. कान्यलिङ्ग 
(0) धद 018.10 ५06 ^] कफ 8 10 :-- 
1. अलं गर्वण ते चक्त्र कान्या चन्द्रोऽपि ताह । 
2. प्रायोऽन्जं तवत्पदनक्यं प्राप्तुं तोये, तपस्यति । 


(. 45) 
(7. 9) 
(2. 12) 
(‰. 55) 


(0. 110) 
(. 41) 


भ 


{४ (४) 


(9) 


4४ (2) 


ए (8) 


८897108 {44 


नद्येद्राजविरोधीति क्षीण चन्द्रोदये तमः । 
च ५४ क 
अश्चेरतीक्णकटिनेजगजयति मन्मथः । (7. 93) 


191 ऽलः 


{26096 204 11108{12.६€ :-- 
1. छेकनुप्रस् 2. भ्रान्तिमान्‌ 3. विभावना 
4. अप्रस्तुतप्रदोसा 5. निदशना. 
00} 8.11 116 ^ 1817 812.5 10 :- 


1. सर्वदो माधवः पायात्‌ सर योऽम गामदीधरत्‌ । 

2. त्वयि दातरि राजन्द्र खटरमाननाद्वियामंह । (2. 56) 

3. गच्छ गच्छसि च॑त्कान्त तत्रैव स्याजनिर्मम । (7. 960) 

4. यद्यरागायत नासामोौक्तिकं तञ्थरत्विषा । (7. 111} 
{942 7421८11 


€0716 201 1108486 श ष़ †फ0 ४2116168 9 
1. अपहृति 2. अतिदायोक्ि 
ए 01210 016 418 (72.810 :- 


1. यदहातुः सौम्यठा सेयं सुधघसोरकलङ्कता (0. 72) 
2. स्र न जिग्ये महान्तो हि दुवर्षाः सागरा इव । {. 86) 
3. तदभाग्यं धनस्यैव यन्नाश्रयति सजनम्‌। (7. 110) 
4. सुच भानं दिनं प्रप्र मन्द नन्दी हरान्तिकि। (ए. 117} 


1942 ऽल[7ष्ललः 


9201811. ८168 
राब्दार्थयोः प्रसिद्धया वः क्व; प्रौदिवश्ेन वा । 
दारादिवदक्रः सनिवेरो मनोहरः ४ . - (ए. 


144 9-89-8. 001.7.90 9, 9 


(9) 1. ए 2.10106 116 प्रदपरा6 2 06 अतुप्राष् 1 


पादः पायादुपेन्द्रख शवैलोकोत्सवः स दः 
9, " 6706 21 1110518.18 तुल्ययोगिता 07 पय चोक्तम्‌. 


(©) एता एष 16 ‰ 187४2 17 :-- 


1. अप्यम्बुधेः परं पारं प्रयान्ति व्यवायिनः) (0. 81). 

. नमन्तमपि धीमन्तं न लङ्घयति क्श्चन । (7. 93) 

3. अजरयमरता कस नायोध्येव पुरी .ग्रिया । (ए. 80) 
1943 12.1८0 


प, (8) 6006 2.1 111८836 वणो ८०० ५ 27161168 9 
(1) -‰ 0 07888 (2) एप ०६2. 


0) ए्ए्ा2 06 ^ वपप27886 1 


1. पद्माकरप्रविष्ठानां सुखं नालक्षि छभ्रुवाम्‌ । (0. 44} 
‰, रला इवो्ताः सन्तः वितु प्रकृतिकोमलाः। (ए. १4). 
3. अप्यन्धकारिणानेन जगदेतत्परकारयते । (0. 91) 
4. हरकण्टाद्टिक्तोऽपि रेषस्त्वयशस्रा पितः । (7. 112). 


1943 3€0&00४ 


प्र (8) 060०6 200 पर] प+72{6 = (1) -ऋए0९६2" 
(2) 2097 £2.81 6812 (3) & 1816198. (4) ४ 12108. 
(४) एद 01817 1116 ^] धी हा28 111 


१. अंद्यकान्तं शशी ड्वलम्बरान्तमुपैदयसो । (1. 10) 
२}. श्रजल्प॒न्‌ मत्पदे लनः कान्तः किं नहि नुषुरः। (ए. 86) 
111. रसो नालक्षि लाक्षायाश्वरणे सहजाश्णे । (0. 44) 


११. त्वद्भक्तानां, नमल भङ्गमेति भवक्तमः । (7. 94). 
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1951 1210 


01211 1) 111 पञ20प अप्र {766 
ललितोपमा 2.. परिकरः 3. शेषः 4. विभावना 


66011116 16 21 त्तद 1 80 श {0766 


उष्ट्त्पश्चसाखस्ते राजत भुजभूरुटः । (0. 28} 
नायं सुघांद्यः किं तर्हिं व्योममङ्गासरोरुहम्‌ । (ए. 34} 
 आलि्गन्ति घमं देव ज्यां शराश्च पराशर त। (ए. 53) 


अङ्काधिरोपितम्रगश्वन्रमा भगलाञ्छन; । 
केसरी निष्ठुरक्षिप्तखगयूथो खगाधिपः ॥ 
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एद 01910 190 11105210 शा $ {1166 
उष्प्क्षा 2. टष्टान्तः 3. समासोक्तिः 4. व्याजस्तुतिः ` 
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सीभिः कामः प्रियेश्न्द्रः कालः शतुभिरेक्षि सः । (ए. 32) 
पङ्कज पर्यतः कान्तामुखं मे गाहते मनः (ए. 42) 
विद्या हृद्यापि स्ावद्या विना विनयसंपद्‌] । (0. 76) 


तेजोद्वयस्य युगपद्य्तनोदयाभ्यां 
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु । 


1952 {21८0 


एए) ऋध) 11108 80 #166 
उल्लः ९. उत्प्रेक्षा 3. दीपकम्‌ 
अप्रस्तुतप्रदंघा 5. पर्यायोक्तिः 
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{26611116 {116 81६8728, 7 आष {18९ 
धर्मोऽथ इव पणेश्रीरर्थो धम इव त्वयि । (2. 19) 
पङ्कजं परयतस्तस्णा मुखं मे गाहते मनः । (0. 4९2) 
ष जितस्त्वन्युखेनेन्दुः का वार्ता सरसीरुटाम्‌ ! (0. 47) 
अयमैन्द्रीमुखं परय रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः । (7. ?†) 

1952 ऽलल708 € 
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अपहृतिः ९ दृष्टान्तः 3. भररोक्तिः 
अर्थान्तरन्यासः 5. विरोधाभासः 


12616116 {116 218 पएढ2 19 81 {0166 


पङ्कजं वा सुरधा्र्वेयस्माके तु न निणेयः । (0. 4) 

संकुचन्ति सरोजानि स्वैरिणीवदनानि च । (9. €) 

तापेन भाजते सथः शुर श्वापेन राजत । (. 66) 

रेखा इवोन्नताः सन्तः किंतु प्रकृतिकोमलाः । (7. 74) 
1953 2 
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खछीभिः कामः प्रियेशवन्द्रः कालः शत्रुभिरेक्षि सः । (. 3२) 
पद्याकरप्रविष्टानां सुख नारक्षि घभ्रवाम्‌ । (1. 44) 
सुांद्चकलितोत्त्षः तापं हरतु वः चिवः । (0. 51) 
मेधां बुधः सुधामिन्दुः बिभति वसुधां भवान्‌ । (7. 65) 
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1. 29108018 2. 2015011 35. द्वप ४211922 
4. प्र ०018 5. 11102628. 
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1011010 :- 

(1) त्वन्मुखश्रीकृते नूनं प्ीवैरायते शक्ची। (. 38) 

(2) विद्या हृदापि सावंद्या विना विनयसेपदम्‌ । (7. 76) 
+ (3) अजरामरता कस्य नायोध्येव पुरी प्रिया । (7. 80) 

(4) हनूमानब्धिमतरद्‌ दुष्करं किं महात्मनाम्‌ । (0. 84} 
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{0110102 :- 
(1) लक्षितान्युदिते चन्द्रे पद्मानि च मुखनि च । (7. 45) 
(2) दीपमुदू्योतयेद्यावत्तावदभ्युदितो रविः। (9. 65) 


(3) करिका श्यामला दीर्घाः कटाक्षाः कुन्तलश्चते। (. 81) 
(4) त्वद्भक्तानां नमलयङ्गं भङ्गमेति भवङ्कमः । (7. 94). 
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